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हिन्दी भूमिका 


(क) तिथिपत्र देखने से पूर्व ज्ञातव्य विषय 


प्रस्तुत तिथिपत्र में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर प्रथम पडक्ति में 
((वेदाडगज्योतिष की परिभाषा के अनुरूप वर्ष, अयन, ऋतु, 
[| महीना और पक्ष बडे अक्षरों में दिए गए हैँ। अन्य मत 
५ (सिद्धान्तज्योतिष) के अनुरूप के वर्ष, महीना इत्यादि दूसरी 
पडकक्‍्ति में छोटे अक्षरों में दिए गए हैं। 


| वेदोक्त अहोरात्रात्मक तिथि और आशर्वणज्योतिषोक्त 

(करण सुरु के स्तम्भों में दिए गए हैं। तदनन्तर लौकिक तिथि, 

[(वेदाडगज्योतिषगणितानुसारि मध्यम नक्षत्र, दृक्सिद्ध गणना के 

“नक्षत्र क्रमशः दिए गए हैं। उसके बाद दिनमान (घण्टा-मिनट में) 

६ सूर्योदयसमय तथा सूर्यास्तसमय दिए गए हैं। सौर उत्तरायणारम्भ 

(से गणना किया गया अहर्गण, वार, निरयण सौर महीने के दिन 
(गते) और तारीख अन्त के स्तम्भ में क्रमशः दिए गए हैं। 


वैदिक चान्द्र संवत्सर वर्षभर एक ही रहता है। बा्हस्पत्य 
संवत्सर गणितानुसार बीच में ही परिवर्तित होता है। अतः उसी 
के अनुसार इन संवत्सरों का उल्लेख किया गया है। 
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अयनचलन के कारण पौराणिक पर्वों का समय भी आगे 
आ गया है। कतिपय पौराणिक त्योहारों का समय १ महीने पूर्व 
और कतिपय पौराणिक त्योहारों का समय २ महीने पूर्व हो 


0960७ 0७) 08) का [ग्गयायबयण 
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सकता है। इसको निश्चित करना और सुधारना भी आवश्यक 
है। अतः मुख्य कुछ पर्व-त्योहारों को एक माह पूर्व भी दिखाया 
गया है। जहाँ पर तिथि में अधिक अन्तर है वहाँ पौराणिक पर्व 
त्योहार वैदिक तिथि तथा लौकिक तिथि दोनों में लिखे गए हैं। 


विवाह-ब्रतबन्धादि के दिन (पुण्याह, मुहूर्त) वैदिक- 
सिद्धान्तअनुसार पारस्करगृह्मसूत्र के विधान के आधार में दिए 
गए हैं। वेदों में नक्षत्र की बात होने से और लग्न की बात न होने 
से नक्षत्र के आधार पर पुण्याह दिए गए हैं, लग्नका विचार नहीं 
किया गया है। उस दिन के लिए शुभ समय दिन के १५ मुहूततों 
में से अच्छे मुहूर्त का समय माना जाता है। 


इस बैदिक तिथिपत्रका गणित नेपाल के प्रामाणिकसमय 
के अनुसार किया गया है। भारत के लिए १५ मिनट सयमका 
अन्तर (-१५) होगा। सूर्योदय और सूर्यास्तकाल तो प्रत्येक नगर 
में देशान्तर के अनुसार भिन्‍नभिन्न होते हैं। 

प्रस्तुत तिथिपत्र देखने के समय इन विषयों में विशेष 
ध्यान देना आवश्यक है। 


(ख) शास्त्रपरिचय 


भारतवर्ष में सम्पूर्ण विद्याओं का मूल बेद माना जाता है। 
वेद में अन्तर्निहित बीजों को ही लेकर मुनियों ने विभिन्न विद्याओं 
का प्रणयन और विकास किया है। उन विद्याओं में भी वेद की 
अत्यन्त निकट विद्याएँ छः हैं। उनको वेदाडुग कहते हैं। वे हैं- 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दश्शास्त्र और ज्योतिष। 
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ज्योतिष में श्रीत और गृह्य कर्मों में अपेक्षित काल का 
निरूपण होता है। ज्योतियों की अर्थात्‌ ज्योतीरूप सूर्य-चन्द्र- & 
नक्षत्रों की गति-स्थितियों के आधार में काल का निरूपण करने ६ 
वाला शास्त्र होने से इसको ज्योतिष कहा गया है। सभी | 
वेदाडगशास्त्र वेद में प्राप्त तथ्यों को ही सड्गृहीत तथा 
पल्‍लवित और विकसित करके मुनियों से विरचित माने जाते हैं। 4 
उक्त स्थिति में वर्तमान काल में बहुप्रचारित ज्योतिष 6 
ग्रन्थों में और उनमें प्रतिपादित कालगणनासिद्धान्त में 
वेदवेदाड्गों में आकाड्क्षित विषयों का अभाव, अनाकाडुक्षित & 
विषयों का प्रतिपादन और वेदप्रतिकूल रूप में वर्षादि का 
निरूपण भी वेदाडुगज्योतिष के सिद्धान्त में और प्रचलित 
ज्योतिष के सिद्धान्त में बहुत बडा अन्तर है। 


(ग) वैदिक कालगणना के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय 


(१) वैदिक पज्चवर्षात्मक युग 
वेद में पञ्चसंवत्सरात्मक युग का प्रयोग है। अग्निचयन |॥ 


से युक्त सोमयाग में पाँच आहवनीयधिष्णयचितियों का चयन: 
होने पर विधान के अनुसार गार्हपत्य अग्नि से अग्नि को ले 
जाकर आहवनीयचिति में यथास्थान रखकर विधानानुसार कर्म 
करके “संवत्सरोइसि परिवत्सरोड्सीदावत्सरोसीद्वत्सरोड्सि 
वत्सरोडसि” इत्यादि मन्त्र से (शुक्लयजुर्वेदसंहिता २७४५) ४ 
उपस्थान करने का विधान है। इस मन्त्र का पाठ वेदमन्त्र-[ 


७) 
(छ| 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
2 
(७| 
७) 
(| 
७) 
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(ख) 


संहिताओं में हैं। इसी लिए लौगाक्षिस्मृति में' पञचसंवत्सरात्मक 
युग का चराचरजगद्रूपता बताई गई है। इसी लिए लगधमुनि 
(से विरचित “पञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादि वेदाडगज्योतिष-ग्रन्थ 
में पञ्चसंवत्सरात्मक युग का प्रतिपादन किया गया है। 
५ महाभारत में (१।१२४।२२, २।११।३८) कौटलीय अर्थशास्त्र में 
(२।२०) और सुश्रुतसंहिता में (सूत्रस्थान ६।७) भी पाँच 
(संवत्सरों का युग बताया गया है। किन्तु सूर्यसिद्धान्त में अथवा 

आर्यपद्धति के ज्योतिष के मूल ग्रन्थ आर्यभटीय में अथवा ब्राह्म- 
+ पद्धति के ज्योतिष के मूल ग्रन्थ ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त में भी इस 
3 पजञ्चवर्षात्मक वैदिक युग का प्रतिपादन नहीं है। 


4(२) नववर्षारम्भ तपोमास (आर्तव माघ महीने) में 
लगधमुनिप्रोक्त वेदाडःगज्योतिष में तपश्शुक्लप्रतिपदा में 
अर्थात्‌ वेदाडुगज्योतिष के अनुकूल परिभाषा के आर्तव माघ 
महीने की शुक्लप्रतिपदा में वर्ष का आरम्भ बताया गया है। यह 
+ माघ महीना शिशिर ऋतु से सम्बद्ध शिशिर ऋतुका पहला 
(महीना है। यह माघ वर्तमान काल में प्रचलित मकर, कुम्भ, मीन 
| मेष इत्यादि राशियों से परिभाषित माघ नहीं है'। यह तो शिशिर 


0) 20) 2 6) 9 


8) 2) 8) 
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'पञ्चसंवत्सरमयं जगदेतच्‌ चराचरम्‌। 

ते पञ्च संवत्सराश्‌ चाउपि त इमे परिकीर्तिताः ।-पृ.३७७। 

. भारतसम्प्रशासन (भारतसरकार) से नियुक्त पञ्चाडःगसुधारसमिति 
के सदस्यसचिव रहे हुए निर्मलचन्द्र लाहिडी ने भी इस विषय में 
ध्यान न देकर अपने एफिमेरिज में वैदिक अथवा वेदाड्रज्योतिषोक्त 


न्न्न्ं 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 

ऋतु से सम्बद्ध है। इस विषय में वेदाडगज्योतिष के प्राचीन 
व्याख्याकार सोमाकर ने वेदों में वसन्त-ग्रीष्म इत्यादि ऋतुओं का 
उल्लेख तो ब्राह्मण-क्षत्रियादि वर्णों के अग्न्याधान-अग्निष्टोम- 
सोमयाग इत्यादि कृत्यों के प्रयोग के अभिप्राय से किया गया है, 
काल की गणना तो प्रकृतिसम्मत शिशिरादि वर्षारम्भ से ही होती 
है, ऐसा कहा है। दिव्यकालमान की दृष्टि से देखने पर भी मानुष 
वर्ष में सूर्यका उदगयन का (उत्तरायणका) काल देवों का दिन 
माना जाता है। 


इस स्थिति में मूल वैदिक परम्परा में ऋतु-मासादि- 
गणना के आधारभूत प्रकृतिसम्मत वर्ष का आरम्भ तपश्शुक्ल- 


माघ मास को आधुनिक राशिपरिभाषित माघ मास मान कर इसी 
राशिपरिभाषित माघ मास की शुक्लप्रतिपदा से वैदिक अथवा 
वेदाड़ज्योतिषोक्त नववर्ष का आरम्भ मानने की परम्परा चलाई है। 
उदाहरण के लिए [78 पाता कफ्राशाला$ ण ?]भालइन 
ए०शभांणा5 0 2004 के पृष्ठसड्ख्या ११ के वेदाज्- 
ज्योतिषानुसारि कहकर दिया गया नववर्षसम्बद्ध उल्लेख को देखें। 
किन्तु यह बात यथार्थ नहीं है। मूल वैदिक वाड्म्मय के प्राचीन 
ग्रन्थों में मकर, कुम्भ, मीन, मेष इत्यादि राशि का उल्लेख ही न 
होने से राशिपरिभाषित महीनों का उन में उल्लेख होने की बात नहीं 
मानी जा सकती है। वेदाडूगज्योतिषोक्त माघमास तो वास्तविक 
दिनमान के अथवा शडकुच्छाया के निरीक्षण से निश्चित होने वाले 
दृक्सिद्ध सौर उत्तरायणबिन्दु से नियन्त्रित होने वाला माघमास है। 
इस मास का राशि से अथवा नक्षत्र से नियन्त्रण नहीं होता है। 


७) 
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प्रतिपदा में (वेदाडःगज्योतिषानुसारी माघ-शुक्लप्रतिपदा में) माने 
जाने की बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 


आर्यभटीय में, ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में और सिद्धान्त- 5 
शिरोमणि में और प्रचलित नवीन सूर्यसिद्धान्त में कैसे ॥ 
चैत्रशुक्लप्रतिपदा में अथवा मेषमास के आदि में वर्ष का आरम्भ 
बताया गया। यह बैदिकों के लिए ग्राह्य बात नहीं है। इस 


७) 
(| 


तिथिपत्र में उत्तरायण के तथा शिशिर ऋतु के प्रथम मास 
तपोमास में ही वैदिक नववर्ष माना गया है। 


(३) संवत्सर-परिवत्सरादि पाँच वर्षों का वैदिक युग 
मार्कण्डेयस्मृति में संवत्सर-परिवत्सरादि वर्षों में तिल- 


यवादि के दान से बडा पुण्य मिलने की बात बताई गई है 


(स्मृतिसन्दर्भ, षष्ठ भाग पृ१३४)। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में | 
(३।३१७) हेमाद्रि के चतुर्वर्गचिन्तामणि में (दानखण्ड पृ. ८९०) ६ 
माधवाचार्य के कालमाधव में संवत्सरप्रकरण में भी इस दान] 


७) 
(७| 


का प्रतिपादन किया है। अतः वैदिक कृत्यविशेषों के अनुष्ठान 
के लिए वर्तमान वैदिक चान्द्रसंवत्सरादि का ज्ञान की हर 
आवश्यकता स्पष्ट होती है। किन्तु प्रचलित ज्योतिषग्रन्थों में 
संवत्सर-परिवत्सरादि वर्तमान वत्सर को जानने के लिए कोई 4 
करणसूत्र नहीं मिलता है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता के॥ 
बृहस्पतिचाराध्याय में प्रतिपादित प्रभवादि संवत्सर तो (पद्य २०, 5 


पद्य २४) बार्हस्पत्य प्रभवादि संवत्सरों को जानने का करणसूत्र 


(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७ 
(छ| 
७) 
(७ | 
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है चान्द्र प्रभभादि को अथवा चान्द्र संवत्सर-परिवत्सरादि को 
(जानने का करणसूत्र नहीं। इस तिथिपत्र में चान्द्र संवत्सर- 
3 परिवत्सरादि और चान्द्र प्रभव-विभवादि वर्ष दिए गए हैं। 


रा 
न 
री 
हि 
2 
हि- न 


वैदिक परम्परा में मुख्य वर्ष चान्द्र ही है। यह बात लगध 
मुनि ने भी अपने वेदाडुगज्योतिष ग्रन्थ में “माघशुक्लप्रपन्नस्य 
'पौषशुक्लसमापिनः” (श्लोक ५) इत्यादि श्लोक से पञ्चवर्षात्मक 
वैदिक युग का माघशुक्ल में प्रारम्भ और पौषकृष्ण में समाप्ति 
बताकर स्पष्ट किया है। वेद, स्मृति, पुराण इत्यादि ग्रन्थों में भी 
[| धार्मिक कृत्यों में लिए वर्ष चान्द्र ही होने की बात स्पष्ट है। वेदों 
4 में वर्ष के तेरहवें महीने का उल्लेख अनेक स्थलों में होने से भी 
[| वर्ष का चान्द्रवर्षतव अवगत होता है। बारह चान्द्र मासों के दोदो 
( पक्षों को लेकर चौबीस पक्षों का संवत्सर माने जाने को बात से 
| भी वर्ष का चान्द्रत्व स्पष्ट होता है। तथापि वर्तमान काल में 
(प्रचलित सूर्यसिद्धान्त में चान्द्रवर्ष की उपेक्षा करकेरे बा्हस्पत्य 
(संवत्सर का और मेषादि राशि के आधार में मेषमासादि बारह 
( महीनों से एक वर्ष निष्पन्न होने की बात ही प्रमुख रूप में बताई 
गई है। इस तिथिपत्र में चान्द्र वर्षको मुख्य माना गया है। 


कि 
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द्विशशिनाथा ऋतवस्‌ ततोषपि शिशिरादयः। 


७ 

७ 

(छ| 
(३ 
3 मेषादयो द्वादशैते मासास्‌ तैरेव वत्सरः ।--मानाध्याय, श्लोक १०। 
(छ| 

७) 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका 
(५) सौरचान्द्र अयन 
मुख्य वैदिक परम्परा की कालगणना में युग, संवत्सर, 
अयन ऋतु, मास, पक्ष, तिथि सब ही मुख्य रूप में चान्द्र और 
सूर्यगतिसापेक्ष भी होने से गौण रूप में सौर भी हैं। अत एव इन 
सब को सौर-चान्द्र माना जाता है। लगधमुनि ने भी अयन के 


अन्त में ही अधिमास योजित करने की व्यवस्था का प्रतिपादन 
करके अयनों में भी सौरचान्द्रत्व स्थापित किया ही है-- 


दब्यून॑ द्विषष्टिभागेन दिन॑ सौराच्च पार्वणम्‌। 
यतकृतावुपजायेते मध्येडन्ते चाइधिमासकौ।।-श्लोक ३७। 
पुराणादि ग्रन्थों में दी गई अयन-परिभाषा से भी वैदिक 

परम्परा में अयन भी चान्द्र अथवा सौरचान्द्र ही लिए जाने की 
बात स्पष्ट होती है। पुराणों में छः चान्द्रमासों से ही एक अयन 
होने की बात बताई गई है। उक्त शास्त्रीय वस्तुस्थिति में अयन 
को भास्करादि के कथन का आधार लेकर केवल सौर मानने 
की हेमाद्रि-माधव-कमलाकरादि धर्मशास्त्रनिबन्धकारों की बात 
उचित नहीं है। इस तिथिपत्र में धर्मकार्यार्थ अयन को भी सौर 
सापेक्ष चान्द्र माना गया है। 


(६) चान्द्र ऋतु 


वैदिक धार्मिक कृत्यों में ऋतुज्ञान की आवश्यकता होती 
है। शिशिर ऋतु में अग्निका आधान सभी वर्णों के लिए उचित 
होने की बात और वसन्त में ब्राह्मण के लिए, ग्रीष्म में क्षत्रिय 
के लिए, शरद्‌ में वैश्य के लिए अग्नि का आधान उचित होने 
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(ग) 


की बात भी काठकसंहिता में (८।१) देखी जाती है। श्रौतसूत्रों में | 
भी उस प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। बौधायनगृह्यसूत्र में वसन्त (| 
ऋतु में ब्राह्मण बटु का, ग्रीष्म ऋतु में क्षत्रिय बटु का, शरद्‌ ऋतु 4 
में वैश्य बटुका और वर्षा ऋतु में रथकार बटुका उपनयन ९ 
(ब्रतबन्ध वा जनेऊ) करने का विधान है। ऋतुसापेक्ष विधान के & 


परिपालन के लिए ऋतुओं का परिचय और गणनाप्रकार 
आवश्यक होता है। 


७) 
(छ| 
(७) 
(छ|। 
७) 


वेदाडगज्योतिष में ऋतुगणना का मुख्य आधार स्पष्ट 4 
किया गया है। उससे वर्ष के सबसे छोटे दिन में (सब से न्यून 
दिनमान वाले दिन में) पडने वाली तिथिको देखकर उसके २४ ६ 
दिन तक आगे या ५-६ दिन तक पीछे की शुक्लप्रतिपदा से: 
तपोमास का आरम्भ मानना चाहिए। विविध ग्रन्थों में वैदिक 
धर्मकृत्य के ऋतुओं को चान्द्र बताया है। यह बात हेमाद्रि से॥ 
चतुर्वर्गचिन्तामणि के परिशेष खण्ड के कालनिर्णय नाम के भाग 
में (पू१४) उद्धृत भास्करमिश्र के अधोलिखित वचन से 
अवगत होती है- 


श्रौतस्मार्तक्रियाः सर्वाः कुर्याच्‌ चान्द्रमसर्तुषु। 
तदभावे तु सौरतुष्विति ज्योतिर्‌विदां मतम्‌॥ 


उक्त स्थिति में ऋतु को केवल सौर मानने की अर्वाचीन 8 
ज्योतिषियों की धारणा भौतिक ऋतुपरक होने से बैदिक धार्मिक 4 


ऋतुसिद्धान्तका अनुकूल नहीं है। आधुनिक तिथिपत्रों के ; 
(पञ्चाडगों के) रचयिता ऋतुओं को केवल सौर रूप में ही ले 


७) 


(| 
७) 
(७| 
७) 
(छ|। 
७) 
(| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
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(घ) 


रहे हैं, यह उचित नहीं है। इस बैदिक तिथिपत्रम्‌ में ऋतुओं को 
| सौरचान्द्र माना गया है। 


0) 26) 2 6) 9 


| (७) चान्द्रमासों की प्रधानता 


मूल वैदिक परम्परा में मुख्यतया मास चान्द्र ही लिए गए 
/हैं। वेद के मन्त्रसंहिताओं में उल्लिखित तपः, तपस्य, मधु, 
"माधव इत्यादि मास चान्द्र ही हैं। वेदों में अर्धमासों के (पक्षों के) 
(नेरन्तर्य से मासों का उल्लेख किए जाने से भी वैदिक मास 
(मुख्यतया चान्द्र होने की बात अवगत होती है*। अंहसस्पति मास 
“(अधिकमास वा मलमास) से साहचर्य देखे जाने से भी मधु, 
(माधव इत्यादि शब्दों का चान्द्रमासवाचकत्व स्पष्ट होता है* 


9 6)0 6) 8) 


अर्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा। 
-मा-वा.शु.य.वे.२२२८, तैत्तिरीय संहिता ७१११५। 
अहोरात्राण्यर्धभासा मासा ऋतवः संवत्सरा विधृताः। 
-शतपथब्राह्मण १४॥३८।९। 
अधर्मासा मासा ऋतवः संवत्सर ओषधीः पचन्ति। 
-पैत्तिरीयसंहिता ५॥७२४ द्र. ५७।२६, ७।५॥२५॥१। 
अर्धमासास्‌ त्वा मासेभ्यः परिददतु।-सामवेद-मन्त्रब्राह्यण ११५१ ५। 
५. उपयामगृहीतोडसि तपस्याय त्वोषयामगृहीतो5स्यंहसस्पतये त्वा। 
--9३०, शतपथब्राह्मण ४॥३॥१॥१३-२०। 
तपस्याय स्वाहा5हससपतये स्वाहा।-शु.य-वे सं. २२३१। 
तपस्याय स्वाहा संसर्पोडस्यंहस्पत्याय स्वाहा ।-मै .सं.३१२॥१३। 
तपश्‌ च तपस्यश्‌ चोपयामगृहीतोडसि संसर्पोष्स्यंहस्पत्याय त्वा। 
“तै-सं.१।४॥१४॥, द्र. ६॥५३४। 


न<्‌ 
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विवाह में भी चान्द्र मास को ही लेने की बात गृह्यसूत्रों 
में विवाहकाल बताने वाले बचनों में आपूर्यमाण पक्ष का अथवा 
पूर्वपक्ष का अथवा शुद्ध पक्ष का अथवा शुक्ल पक्ष का उल्लेख 
देखे जाने से अवगत होती हैं*। 


इस वैदिक शास्त्रीय वस्तुस्थिति में सौर मास को 
विवाहादि में मान्य मानने की अर्वाचीन धारणा गृह्यसूत्रसम्मत 
नहीं है। वराहमिहिर ने भी विवाहपटल में* विवाह में चान्द्र मास 
ही ग्राह्य होने की बात सूचित की है। इस स्थिति में विवाह 
आदि में सौर मास को ग्राह्य मानना उचित नहीं है। 


(८) चान्द्रमास की अमावास्यान्तता 


मूल वैदिक परम्परा में चान्द्रमास शुक्लपक्षादि 
कृष्णपक्षान्त है। यह बात लगध मुनि के “माघशुक्लप्रपन्नस्य 
'पौषकृष्णसमापिनः” (श्लोक ५) इस वचन से ही स्पष्ट होती है। 
वेदों में और वेदाडगों में शुक्लपक्ष को पूर्वपक्ष और कृष्णपक्ष 
को अपरपक्ष कहा गया है। 


६. उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौडकर्मोपनयन-गोदान- 
विवाहाः ।-- १४४॥१। 
७. चेत्रं प्रोफ्य पराशरः कथयते दुर्भाग्यदं योषिताम्‌ , 
आषाढादि चतुष्टये न शुभदं कैश्चित्‌ प्रदिष्टं द्विजेः। 
श्रेष्ठ पक्षमुशन्ति शुक्लमसितस्याज् त्रिभागं तथा, 
रिक्तां प्रोभ्य तिथिं तथा त्वयनयोः सन्धिं च शेषा: शुभाः ॥ 
“पद्य १६,१७। 
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उपयुक्त प्रकार की शास्त्रीय वस्तुस्थिति होने पर भी मूल 
वैदिक परम्परा को छोडकर भारतवर्ष के उत्तरभाग के & 
तिथिपत्रकारों ने (पञ्चाडगकारों ने) चान्द्रमास को कृष्णादि 
शुक्लान्त माना है, यह उचित नहीं दीखता। उन्होंने चैत्रकृष्णपश्ष 4 
को पूर्ववर्ष में रखकर मास के मध्य से चैत्रशुक्ल प्रतिपदा में 
वत्सरारम्भ कैसे माना यह भी उचित नहीं दीखता। 


(९) अयन के अन्त में ही अधिमास मानने की वैदिक व्यवस्था 


वेदों में अधिमास के उल्लेख मिलते हैं। श्रौतसूत्रों में ( 
(बौधायन. ७।॥१६, आपस्तम्ब. ८।२०।८, कात्यायन. ९।१३॥१८) 
भी उक्त मास के उल्लेख मिलते हैं। ऋगवेदसंहिता में हीः 4 
अधिकमास का उल्लेख किया गया है। ऋगवेदियों के॥ 
ऐतरेयिब्राह्मण में अधिक मास को निन्द्य काल बताने वाला* 
उल्लेख पाया जाता है। 


चान्द्र और सौर ऋतुओं के बीच में कभी भी एक महीने 4 
के काल से अधिक अन्तर न हो इस लिए चान्द्र अधिकमास की 
व्यवस्था आवश्यक होने से भी अधिकमास की परिभाषा | 


आवश्यक होती है। अधिकमास (मलमास) की परिभाषा बताने 4 


७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 


७) 
(छ| 
2 
(७ | 
७ 


८. वेदमासो धृतक्रतो द्वादश प्रजावतः | वेदा य उपजायते ।--१।२५।८। 


९. तं त्रयोदशान्‌ मासादक्रौणँस्‌ तस्मात्‌ त्रयोदशो मासो ना्नुविद्यते न वै 
सोमविक्रप्यनुविद्यते पापो हि सोमविक्रयी ।-३।१[१।१२]। 
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वाला उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ लगधमुनिप्रोक्त वेदाड्‌गज्योतिष 
ग्रन्थ है। उसके सैंतीसवें श्लोक में अधिकमास के उत्पत्ति की 
व्यवस्था स्पष्ट की गई है- 


दब्यूनं द्विषष्टिभागेन दिन॑ं सौराच्च पार्वणम्‌। 
यत्‌कृतावुपजायेते मध्येन्ते चाधिमासकौ ॥ 


अर्थ- सौर दिन से पार्वण दिन (तिथि) बासठ भागों में 
से दो भागों (८ 2से नन्‍्यून होता है, जिस कारण से पाँच वर्षों के 
युग के (आदियुग के) मध्य में (उदगयन के अन्त में शुचिमास 
(में [आर्तव आषाढ में]) और (उस युग के) अन्त में (दक्षिणायन 
(के अन्त में सहस्यमास में [आर्तव पौष में]) दो अधिमास उत्पन्न 


0) 0 69) 0 000 0020 6 8) 


08090 ७9)00)/ 06000 6 0७)0 ७0७ 8) 


(और विक्रमपूर्व तीसरी शताब्दी के माने गए. ग्रन्थ कौटलीय 
अर्थशास्त्र में बताई गई है। 


ऐसी वेदाडःगज्योतिष की व्यवस्था होने पर भी हेमाद्रि 
(प्रभृति अर्वाचीन धर्मशास्त्रनिबन्धकारों ने अधिकमास को वेदाड़ 
५ ज्योतिषोक्त और कौटलीयार्थशास्त्र में प्रतिपादित परिभाषा को न 
3 लेकर लघुहारीत, ब्रह्मसिद्धान्त, नन्दिपुराण, ज्योतिःशास्त्र, काठक- 
(| गृहापरिशिष्ट, जाबालि, बार्हस्पत्यज्योतिषग्रन्थ इत्यादि का नाम 
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लेकर अधिकमास और क्षयमास की परिभाषा बताई है। जीमूत- 
वाहन, हेमाद्रि, माधव, कमलाकरभट्ट इत्यादि धर्मशास्त्रनिबन्धियों 
ने अर्वाचीन वचन को प्रमाण के रूप में लेकर अधिकमास का 
निरूपण किया है। उक्त प्रकार की स्थिति भरवर्षीय ज्योतिषियों 
में और धर्मशास्त्रनिबन्धियों में कैसे आई यह एक बडा ही 
ज्वलन्त प्रश्न है। इस तिथिपत्र में वेदाउुगज्योतिष की परिभाषा 
के अनुसार अयन के अन्त में ही अधिकमास माना गया है। 


(१०) क्षयमास कैसे स्वीकारा गया? 

क्षयमास का उल्लेख अर्वाचीन ज्योतिषग्रन्थों में पाया 
जाता है। उनमें तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में रचे गए भास्कर के 
सिद्धान्तशिरोमणि में!” एक वचन मिलता है। भास्कर ने वासना 
में अपने उक्त वचन की व्याख्या में भी”! एक विलक्षण उल्लेख 
किया है। उक्त उल्लेख से भास्कर के समय में भी क्षयमास लोक 
में ही नहीं ज्योतिषियों भी अप्रसिद्ध होने की बात भलकती है। 
इससे अर्वाचीन ज्योतिषियों में पाई जाने वाली सूर्यराशि-सड्क्रान्ति 
में आधृत अधिक-मास और क्षयमास की धारणा बिलकूल 


१०. असड्क्रान्तिमासोडधिमासः स्फुटं स्याद्‌। 
द्विसड्क्रान्तिमासः क्षयाख्यः कदाचित्‌॥ (सि.शि. १६६) 

११. यस्मिन्‌ शशिमासेडर्कसड्क्रान्तिर्‌ नाइस्ति सोडधिमास इति प्रसिद्धम्‌। 
तथा यत्र मासे सड्क़रान्तिद्यं भवति स क्षयमासो ज्ञेयः। (सि.शि. 
१॥६।६ वासनाभाष्य, पृ.३४) 
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(ड) 
अर्वाचीन अवगत होती है। वेदाढगज्योतिष में और अन्य प्राचीन 
ज्योतिषग्रन्थों में भी क्षयमास का उल्लेख नहीं मिलता है। 


उक्त स्थिति में अपौरुषेय वेद के वाक्यों के अथवा 
वेदमूलक वाकक्‍यों को ही धर्म में प्रमाण मानने वाली और अनादि ॥ 
अनपभ्रष्ट परम्परा को ही धर्म के रूप में ग्रहण करने वाली: 
वैदिक परम्परा में ऐसे अवेदमूलक सादि क्षयमास की धारणा: 


७) 
(छ| 


कैसे धर्म में मान्य हुई यह भी एक बहूत बडा ज्वलन्त प्रश्न है। 
इस तिथिपत्र में क्षयमास के सिद्धान्तको नहीं माना गया है। 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७ 
(छ| 
७) 


(११) अहोरात्रात्मक अखण्ड तिथि (वैदिक तिथि) 


मूल वैदिक वाड्ममय में तिथि शब्द का प्रयोग दुर्लभ है। 
जहाँ तिथि शब्द का प्रयोग उचित दिखाई देता है वहाँ पर अहः | 
शब्द का अथवा अहोरात्र शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे | 
“अहोरात्रेभ्यः स्वाहा्र्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा" 
(माध्यन्दिनीय-वाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेद २२।२८) इत्यादि स्थलों & 
में अहोरात्र शब्द अर्धमास से सम्बद्ध दिखाई देने से तिथिवाचक [_ 
अवगत होता है। ऐसे प्रयोग अनेक हैं!'। श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, 


(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ|। 
(७) 
(७| 


१२. पूर्वपक्षाश्‌ चितयोष्परपक्षाः पुरीषमहोरात्राणीष्टकाः ।-तैत्तिरीयसं 
५७।६॥६, तै.ब्रा. ३१०४।॥१-२, तै. आरण्यक ४॥१९॥१), 
चन्द्रमा वा अकामयताः्होरात्रानर्धमासान्‌ मासानृतून्‌ संवत्सरमाप्त्वा 


(छ| 
(| 
(छ| 
(| 
(छ| 
(| 
(छ| 
(2) 
(छ| 
(2) 
(छ| 
चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्नुयाम्‌।-तै.ब्रा.॥१।६॥१। & 


व्य्क्जलज्त्ाल्छानलालछाबजछ्नब्ब््न्च्न््न््क्क्क्ण्क्क्ल्ः्क्न्ब्क्य््क्क्ण्क्न्ब्क्खश्क्य्क्ण्च्ण्क्श्क्न्ब्ल्क्णश्ण्न्क्क््न्क्क्ण्क्न्ब्क्ख्क्फ्ः्णश््ख्क्ब्क्््क्ज्न 


(च) 


9) ७9)0)6 8) 


(स्मृति, महाभारत इत्यादि ग्रन्थों में तिथि शब्द के स्थान में 
5 अहोरात्रशब्द, अहश्शब्द, दिवसशब्द, दिनशब्द इत्यादि का 
(प्रयोग पाये जाने से वैदिक परम्परा में सामान्यतया तिथि 
(| अहोरात्रात्मक माने जाने की बात स्पष्ट होती है। लोकव्यवहार में 
4 भी वैदिक शास्त्रों के अनुकूल रूप में तिथियों को अहोरात्रात्मक 
[ही मनने कौ परम्परा रही हुई बात कायस्थों के तिथिपत्रों से 
(अवगत होती है। वेदाडज़्योतिष में लगधमुनि से भी तिथियों को 
8 अहोरात्रात्मक रूप में ही लिया गया है (श्लोक ९, ११)। 


'एत उ वाव लोका यदहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरः ।-- 
मा.वा.शु.य.वे. शतपथ ब्राहमण १०२॥३।७। 

१३. यदहर्‌ मासः पूर्यते तदहरिष्टिं समाप्य ।-आश्वलायन श्रौतसूत्र 
१२॥४॥१०५। द्र.-बौधायनश्रौतसूत्र ५१। 
यदहः पूर्णश्‌ चन्द्रमा: स्यात्‌ तां पौर्णीसीमुपवसेत्‌ ।- भारतद्वाज श्रौत 
१॥१६। द्र.-आस्तम्बश्रौत २४२।२१)। 
शुद्धपक्षस्य पुण्याहे पर्वणि वा।-काठकगृह्यसूत्र ३३१२, ४३४ द्र. 
३७२, द्र. आपस्तम्बधर्मसूत्र २७।१॥१-७। 
एकान्तरेषहिन मासे च।-वेदाडगज्योतिष श्लो. ११। 
युकक्‍धु कुर्वन्‌ दिनरक्षेषु ;-मनुस्मृति ३२७७। 
माघशुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाउहणे प्रथमेहहनि ।-मनुस्मृति ४।९६। 
समा-मास-तदर्धाष्हर्‌-नाम-जात्यादि चिहिनतम्‌।-याज्ञवल्क्यस्मृति 
२६, २।८५। 
कृष्णस्य पक्षस्य चतुर्दशाहे।-महाभारत ११॥२१५१३। 
अद्यैव नक्षत्रमहश्‌ च पुण्यम्‌।-महाभारत १४॥६४।१४। 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


उक्त प्रकार की शात्त्रीय स्थिति में ब्रह्मगुप्तादि से 
प्रतिपादित स्फुट (स्पष्ट) तिथि का सिद्धान्त क्‍यों और कैसे 
वैदिक परम्परा के ज्योतिषियों से और धर्मशास्त्रियों से अपनाया 
गया यह भी एक बडा प्रश्न है। इस बैदिकतिथिपत्रम्‌ में 
अहोरात्रात्मक तिथि को वैदिक तिथि और सिद्धान्तज्योतिष की 
परिभाषाअनुसार की स्फुट तिथि को लौकिक तिथि कहा गया 
है। लौकिकतिथिका समाप्तिकाल को दृगूगणना के आधार पर 
दरसाया गया है । 


दृक्सिद्ध नक्षत्र का समाप्तिकाल भी दृकृपद्धति से 
दिखाया गया है। दृक्सिद्ध गणना के ज्ञानके लिए वेडकटेश 
बापूजी केतकर का ज्योतिर्गणितम्‌ ग्रन्थ देखना चाहिए। 


(१२) वैदिक नक्षत्रक्रम 

नक्षत्रों के नाम वैदिक संहिताओं में और ब्राह्मणग्रन्थ में 
भी कृत्तिकादि ही रहा हुआ अवगत होता है। ऐसी स्थिति में 
वर्तमान काल में ज्योतिषियों में प्रचलित अश्विन्यादि क्रम कैसे 
प्रचलन में आया और कैसे वैदिक ज्योतिषियों को और 
धर्मशास्त्रियों को मान्य हुआ यह भी विचारणीय है। 


(१३) वेदाड्भज्योतिष में बताई गई नक्षत्र नामकरण की रीति 


वैदिक धर्मकृत्यों में सुब्रह्मण्याह्वानादि में यजमानादि 
का नाम का उच्चारण आवश्यक होता है। उसके लिए  नक्षत्रनाम 
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_न्ञ्क्क्न्ख्ण््ज्छ्छः छ् 


७) 
(छ|। 
७) 
(| 
७) 


रखने की आवश्यकता होती है। वैदिक परम्परा को ध्यान में 
रखकर ही लगध मुनि ने वेदाड्गज्योतिष के “अग्निः प्रजापतिः [| 
सोमः” इत्यादि श्लोकों (३२।३५) में नक्षत्र की देवताओं के नामों | 
से यज्ञ में प्रयोग के लिए यजमान का नाम रखने की बात कही 
है। इस वेदाडूगज्योतिष की अनुकूल नक्षत्रनाम की व्यवस्था & 
आयुर्वेद के अति प्राचीन ग्रन्थ चरकसंहिता में दी गई है। वृद्ध 4 
वागूभट के अष्टाइगहदय में भी वैसी ही व्यवस्था है। यह: 
व्यवस्था अर्वाचीन कालतक मान्य रहकर चली आ रही अवगत 
होती है। 


वीरमित्रोदयकार, संस्कारकौस्तुभकार, संस्कारत्नमाला- & 
कार, संस्कारभास्करकार, धर्मसिन्धुकार, संस्कारप्रदीपकार 
इत्यादि अर्वाचीन विद्वानों ने तो अ-ब-क-ह-ड-चक्रानुसारी 4 
नक्षत्रनामों का भी उल्लेख किया है। निर्णयसिन्धुकार ने तो 
अवकहडचक्रानुसारि नाम ही रखनेकी बात कौ है। इससे & 
अर्वाचीन काल में अवकहडचक्रानुसारी नक्षत्रनाम रखने को ॥& 


प्रथा प्रबल होती हुई प्रतीत होती है। वैदिक संस्कार से सम्बन्ध |; 


(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(| 


एक बहुत बडा ही ज्वलन्त प्रश्न है। हमने वेदाडःगज्योतिषानुसार - 
नक्षत्रनगाम रखने की रीति इस वैदिकतिथिपत्र में दिखाई है। अन्य | 


करके इस वैदिक रीतिका पुनर्जागरण में योगदान दें। 


व्य्क्जल््ा्छ्छलनलछछजलछक्बक्न्ब्््-ल्च्ब््ण्ब्क्क्क्ण्क्ब्ल््ब्न्ब्क्य्क्य्क्ज्क्न्ब्क््क्ण्क्ण्ब्न्क्य्क्ण्क्क्््््न््क्य्न्ब्ल्क्श्क्क्क्न्य्ण्न्न्क्ल्ल 


(घ) वेदाड-गज्योतिष 


(१) वेदाड-गज्योतिष ग्रन्थ की महत्ता 


वेदाड-गज्योतिष में वर्णित पञ्चवर्षात्मक युग का वेदों में 
उल्लेख है। वेदाडगज्योतिष में प्रतिपादित सूर्य के उदगयन 
दक्षिणायन की चर्चा वेदों में प्राप्त है। मैत्रायणीय ब्राह्मणोपनिषद्‌ 
में” और बौधायनश्रौतसूत्र में भी वेदारूगज्योतिष के अयन- 
निरूपण का आधारभूत वचन प्राप्त होते हैं। इतिहास के 
विभिन्‍न काल के अन्य ग्रन्थों में भी लगधमुनिप्रोक्त वेदाडहूग- 
ज्योतिष ग्रन्थ का उल्लेख पाया जाता है। छठी शताब्दी के 
वराहमिहिर के बृहत्‌्संहिता में वेदाहुगज्योतिष की ओर सडकेत 


१४. सूर्यो योनिः कालस्य, तस्यैतद्‌ रूपं यन्‌ निमेषादिकालात्‌ सम्भूत॑ 
द्वादशात्मकं वत्सरम्‌। एतस्याग्नेयमधमर्ध वारुणम्‌ , मघाद॑ं 
श्रविष्ठार्थ माग्नेयं क्रमेणोत्क्रमेण सार्पाद्यं श्रविष्ठार्धान्तं सौम्यम्‌।- 
मैत्रायणीयोपनिषद्‌ ६।१४। 

षाणूमास्य एव पशुबन्ध उकतो भवति, अथाख्प्युदाहरन्ति षट्सुषट्सु 
मासेष्वाहिताग्निना पशुना यष्टव्यं भवति, उभे काष्ठे अंभियजेत 
माघमासे धनिष्ठाभिरुत्तेणैति भानुमान्‌। अर्धाश्लेषस्य श्रावणस्य 
दक्षिणेनोपनिवर्तते॥ इत्येते काष्ठे भवतः, तदन्ततोष्नीजानस्य 
संवत्सरो नाउतीयात्‌।-२६।२९। 


१५. 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 
है।*। ग्यारहवीं शताब्दी के भट््‌टोत्पल ने बारहवीं शताब्दी के 
उवट ने, हरदत्त ने भी काशिका की व्याख्या पदमज्जरी में 
वेदाडगज्योतिष के विषय का सड्केत किया है। जीमूतवाहन, 
सूर्यदेव, विष्णुचित्त ने विष्णुपुराण की व्याख्या में लगधाचार्य का 
नाम ही लेकर वेदाडगज्योतिष का श्लोक लिखा है। 


कालमाधवकार माधव, सायण, मित्रमिश्र इत्यादि ने भी 
वेदाड़ज्योतिष का उल्लेख किया है। संस्कारभास्करकार ऋषि- 
भट्ट*, संस्काररत्नमालाकार गोपीनाथभट्ट, धर्मसिन्धुकार काशी- 
नाथोपाध्याय इत्यादि ने भी नामकरण के प्रकरण में “चू चे चो 
ला अश्विनी” इत्यादि की व्यवस्था को श्रौतग्रन्थों का असम्मत 
बताकर वेदाडगज्योतिषोक्त नक्षत्रनामकरण रीति दिखाई है। 


१६. आश्लेषार्धाद्‌ दक्षिणमुत्तरमयनं रवेर्‌ धनिष्ठाद्यम्‌। 
नूनं कदाचिदासीद्‌ येनोकत॑ पूर्वशास्त्रेषु ॥-३॥१। 

१७. नाक्षत्रनामानि तु चूचेचोलाउश्विनी प्रोक्तेत्यादिज्योतिर्ग्रन्थोक्ता- 
>वकहडाचक्रानुसारेणाउइश्विन्यादिचतुश्चरणेषु चूडामणिश्‌ चेदीशश्‌ 
चोलेशो लक्ष्मण इत्यादिकानि कुर्वन्ति। कातीयानां कृत्तिकोत्पन्नस्या- 
अग्निशरमेति नक्षत्रदेवतासम्बद्ध नाक्षत्रं नाम कुर्यात्‌। 


-संस्कारभास्कर नामकरण-प्रकरण पत्र १२३, १२४। 


७) 
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सोमाकर की प्राचीन व्याख्या भी लगधमुनिप्रोक्त वेदाड़- 
ज्योतिष की महनीयता को और अनुसरणीयता को अच्छी तरह 
ही प्रकाशित करती है। इसका सम्पादन करके १९६४ संवत्‌ में ॥ 
सुधाकर द्विवेदी ने काशी में प्रकाशित करवाया था। इस का पुनः £ 
सम्पादन करके कौण्डिन्न्यायनव्याख्यान के साथ २०६२ संवत्‌ में | 


(२००९५ में) मुद्रित करवाया गया है। 


उक्त विवरण से अनादि काल से वेदाड-गगज्योतिष में 
प्रतिपादित विषय वैदिक आर्य परम्परा में मान्य रहे हुए अवगत 
होते हैं। इस स्थिति में वे विषय अर्वाचीन काल में कैसे पीछे पड 
गए वैदिक परम्परा के ज्योतिषियों ने और धर्मशास्त्रियों ने उन 
विषयों को और “पज्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादि वेदाडग- 
ज्योतिषग्रन्थ के विषयों को कैसे भुला दिया, यह भी एक प्रश्न 
है। हमने वेदाडगज्योतिष की व्याख्या करके उसके अनुसार इस 
तिथिपत्र को निष्पादित करके प्रकाशित किया है। और 
यथाशक्ति प्रचारित भी कर रहे हैं। अन्य पञ्चाडुगकार भी हा 
वेदाडगज्योतिष-पद्धति के युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, & 
अधिकमास, तिथि, नक्षत्र और करण को अपने-अपने पज्चाडग्ों - 
में समावेश करके पञ्चाडुग प्रकाशित करेड्गे तो यह वेद, 5 
वेदाड्ग और वैदिकसनातनवर्णाश्रमधर्म के लिए बहुत बडा | 
काम होगा। एतदर्थ सहयोग करने के लिए हम सदा तत्पर हैं। ( 
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(ज) 


(२) वेदाडज्योतिष ग्रन्थ का परिष्कार और व्याख्यान 
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वेदाड्जज्योतिष में कालगणना के आधारभूत पश्नवर्षात्मक 
युग की कालनिरूपण की पद्धति निदर्शन के रूप में दिखाई गई 
(है। उस युग में शुक्लप्रतिपदा के आरम्भ का और सौर उत्तरायण 
४ के आरम्भ का क्षण एक ही था। शुक्लप्रतिपदा के आरम्भ के 
(काल में और सौर उत्तरायण के आरम्भ के काल में कोई अन्तर 
(नहीं था। वेदाड्गज्योतिष के कालगणना के आरम्भ के इस पञ्च- 
(( वर्षात्मक आदर्शयुग को आदियुग कहा गया है। ऐसे युग में युग 
[के मध्य में और अन्त में अधिकमास हाते हैं। सभी पश्नवर्षात्मक 
(युगों में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। इस लिए लगधमुनि ने 
(स्पष्ट रूप में कहा है कि इस ग्रन्थ में दिखाया गया गणित दिक्‌- 
/। प्रदर्शनात्मक है, और युग की वस्तुस्थिति को देखकर इसी प्रकार 
(का गणित अन्य पज्चवर्षत्मक युगों के लिए भी कल्पित किया 
(जाना चाहिए। उनका वाक्य है “इत्युपायसमुद्देशो भूयोउप्येवं 
( प्रकल्पयेत्‌” (श्लो. ४२)। इस स्थिति में वैदिक ज्योतिषियों को 
[और धर्मशास्त्रियों का लगध मुनि के मूल निर्देशों को लेकर 
5 उसमें आवश्यक परिष्कार करके श्रौत-स्मार्त-धर्म कृत्य के लिए 
(युग, वर्ष, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, पर्वकाल, नक्षत्र, 
( अधिमास इत्यादि की गणना की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे 
(4 पाणिनीय व्याकरण में सूत्रों में पाई जाने वाली न्‍्यूनताओं को 
[ वारत्तिकों से और भाष्य से पूर्ण करके पाणिनीय व्याकरण को 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


व्यवहार में लाया गया वैसे ही लगधमुनि के वेदाड-गज्योतिष में 
भी पूरण और व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण करके उस ग्रन्थ को 
व्यवहार में लाना चाहिए था। इस प्रकार परिष्कार और व्याख्या 
करने लिए वेद-वेदाडगों के विद्वानों का, वैदिक ज्योतिषियों का 
और धर्मशास्त्रियों का ध्यान क्‍यों नहीं गया? उनसे इस पक्ष में 
प्रयत्न क्यों नहीं हुआ? यह भी एक बहुत ही बडा प्रश्न है। 


इस लौकिक और शाघत्त्रीय वस्तुस्थिति में भारत के 
स्वतन्त्र होने पर सम्पूर्ण भारत के लिए एक सर्वस्वीकार्य 
पञ्चाडःग बनाने की पद्धति प्रस्तुत करने के लिए १९५२ 
क्रैस्ताब्द में भारत-सम्प्रशासन (सरकार) से बडे वैज्ञानिक 
मेघानाद साहा की अध्यक्षता में बडे ज्योतिषी निर्मलचन्द्र 
लाहिडी (एन्‌.सी.लाहिरी) के सदस्यसचिवत्व में नाना प्रदेश के 
अन्य छः: विज्ञों को सम्मिलित करके एक समिति बनाई गई। 
उसके निर्देशों के अनुसार १९५७ क्रैस्ताब्द से (२०१४संवत्‌ से) 
भारतीय सम्प्रशासन (सरकार) से अनेक भारतीय भाषाओं में 
और आइ्लभाषा में राष्ट्रिय पञज्चाडइग नाम से पज्चाडग 
प्रकाशित किए जा रहे हैं। 


पञ्चाड्ग-सुधार समिति (एशलातवद्ा रशगता 
(०ए॥रा॥॥०९८) के उन निर्देशों को और प्रकाशित पज्चाडगों के 
नमूनों को देखने से विदित होता है कि उक्त समिति का लगध- 
मुनिप्रोक्त वेदाड्‌गज्योतिष में समुचित रूप में ध्यान नहीं गया 


9&686)/8&6 ७8 जिश्शवववयववयववययजयञज 42 
(2) 
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है। यद्यपि वेदाछुगज्योतिष को समभने के लिए वेबेर, थीबो, 
जनार्दन बालाजी मोडक, शडकर बालकृष्ण दीक्षित, लाला | 
छेटेलाल बार्हस्पत्य, सुधाकर दिवेदी, बालगड्गाधर तिलक, 
शामशा्त्री इत्यादि के प्रयास पूर्ण रूप में सफल नहीं हुए थे, 
तथापि पञ्चाडग सुधार समिति को उसका गौरव अच्छी तरह 
समभकर और वह ग्रन्थ किसी सम्प्रदाय विशेष से और प्रान्त- 
विशेष से विशेष रूप से असम्बद्ध और पूरे भारतवर्ष से सम्बद्ध [ 
होने से यह ग्रन्थ और उसकी व्यवस्था सभी भारतवर्षीय लोगों ॥ 
को स्वीकार्य होने की बात का अच्छी तरह आकलन करके उस 


ग्रन्थ के मुख्य बातों में विशेष ध्यान देना ही चाहिए था। 


उक्त वस्तुस्थिति का विचार करने पर भारतवर्ष के बडे 


खगोल वैज्ञानिकों का और भारतीय राष्ट्रिय सम्प्रशासन के; 
नेताओं का भी मूल वैदिक परम्परा के गौरव में और उसकी रक्षा॥ 
में समुचित ध्यान क्‍यों नहीं गया और तदनुसार पर्याप्त अध्ययन & 
और प्रयास क्‍यों नहीं हो सका यह भी एक बहुत ही बडा प्रश्न 
खडा होता है। 


(ड) उपसंहार 


हमारी शास्त्रव्यवस्था का मूल वेद का अध्ययन और 
अध्यापन है। वेद के अध्ययन-अध्यापन के लिए उपनयन की ६ 
(2) 

और ब्रह्मयज्ञ की (स्वाध्यायाध्ययन की) शास्त्रीय व्यवस्था है।( 


(७| 


(७| 
७) 
(छ|। 
(७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ|। 
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[इन व्यवस्थाओं का निर्वहण मुख्य रूप में ब्राह्मणों में निर्भर 
5 होता है। वेदविद्या का अपनी रक्षा के लिए ब्राह्मण के समीप में 
(आना वेद में (संहितोपनिषद्ब्राह्मण, तृतीय खण्ड), निरुक्‍त में 
( (२११४) और वासिष्ठधर्मसूत्र में (२८) भी वर्णित है। इससे 
(वेद विद्या के और वैदिक व्यवस्था के संरक्षण में ब्राह्मणों का 
[विशेष उत्तरदायित्व अवगत होता है। तथापि क्षत्रिय-वैश्यादि 
“की समभदारी और सहायता के विना ब्राह्मणों से उक्त 
उत्तरदायित्व का वहन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। 


8) 


| आज से प्रायः ५००० वर्षों से पहले कलियुग का प्रारम्भ 
[होने के समय से ही अर्थकामपरायण चार्वाकों की क्रमशः वृद्धि 
4 होने से, जैनों के और बौद्धों के उदय से, फारस के कुरुष के 
[| सिकन्दर के आक्रमण से और शक, पहलव, कुषाण, हूण, अरब 
“इत्यादि के आक्रमणों से भारतवर्ष की वर्णाश्रमव्यवस्था में 
5 अव्यवस्था की सी स्थिति आ गई थी। भारतवर्ष में अड्ग्रेजों के 
[| शासन के काल में (१८३०-२००४ वै.) भी वर्णाश्रमधर्म को और 
(| उसके शास्त्रों को और भी शिथिल करने की भरपूर चेष्टा करने 
[| की बात अवगत होती है। इन सब कारणों से वैदिक सनातन 
//वर्णाश्रमधर्म में और आर्ष वेद-वेदाड्गाष्ध्ययन में बहुत 
( शिधिलता आई हुई प्रतीत होती है। 


वेदवेदाड्गों का सन्तुलित अध्ययन की परम्परा बहुत 
[समय से शिथिल रही हुई प्रतीत होती है। अत एवं मूल वैदिक 
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धारा के भारतवषीर्य ब्राह्मणों से वेदाढहुगज्योतिष के और स्मृति 
के प्रतिकूल बातों का भी सम्यक्‌ आकलन नहीं हो सका। 


यह सब वेदवेदाडूगों की अच्छी तरह अध्ययन नहीं करने 
का और नित्य ब्रह्मयज्ञ का सम्यक्‌ सम्पादन नहीं करने का ही 
परिणाम है। इस लिए नित्य ब्रह्मयज्ञ में अध्येतव्य ग्रन्थों का 
विवरण भी देकर ब्रह्मयज्ञपद्धति को वाराणसी के चौखम्बा- 
विद्याभवन से प्रकाशित कराके उसको प्रचारण का प्रयास किया 
गया है। साथ में ही वेदाडगज्योतिष का भी विस्तृत भूमिका के 
साथ में कौण्डिन्न्यायनव्याख्यान का भी प्रणयन और उसको भी 
वाराणसीस्थ चौखम्बाविद्याभवन से ही २००५ में प्रकाशित 
कराया गया है। वेदाडगज्योषशास्त्र के विषय में उससे 
प्रामाणिक और यथार्थ जानकारी मिल सकती है। “भारतवर्षीय 
ज्योतिष के ज्वलन्त प्रश्न और वेदाडगज्योतिष” ग्रन्थ भी 
चौखम्बा विद्याभवन से ही २००८ में प्रकाशित है । 


इन सब बातों का विचार करके भारतवर्षीय द्विजातियों 
को अपनी मूल परम्परा को अच्छी तरह पहचान करके उनका 
अध्ययन तथा दृढता से संरक्षण और अनुसरण भी करना 
चाहिए। पजञ्चाडुगकारों को इन वेदाडगज्योतिषानुसारी विषयों 
को अपने अपने पज्चाडुगों में समावेश करना चाहिए। तथा 
वैदिक यज्ञ-विवाह-ब्रतबन्धादि कृत्यों में इसी वैदिक पद्धतिका 
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आधार लेना चाहिए सडकल्प में भी इसी अनुसार कालका 
उल्लेख करना चाहिए। 


सभी वैदिकसनातनवर्णाश्रमधर्मानुयायी सज्जन वेदाडग- 
ज्योतिष के और तदनुसारी वैदिक कालगणनापद्धति के मुख्य 
विषयों को वर्तमान काल के सभी पज्चाडगों में समाविष्ट 
करके प्रचार-प्रसार करने में सहायता करें॥ 


स्वाद्ध्यायशाला, ब्रह्मपुरी, हात्तिगाँडा, 
बुढानीलकण्ठनगरपालिका-६ काठमाण्डु, नेपाल । 
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(8) 


व्य्क्ज्ड्त्ा्छलनलाजबलछलब्जल्ब्नक्क््छ्क्बक्य्णल्क्क्क्क्ण्ख्बक्क्क्न्ब्क्य्क्य्क्ण्ब्न्ब्क्खफ्क्णक्क्ण्ब्ल_्क्््क्णशण्क्क्खश्क्ण्क्ण्क्ण्क्न्क्णश्क्क्क्ण््न्ण्य्क्छल 


[ (न) 
*वैदिकतिथिपत्रस्य संस्कृतभूमिका 
इदं नम ऋषिभ्य: पूर्वजेभ्यः 


(क) तिथिपत्रविलोकनात्‌ पूर्व ज्ञातव्या विषयाः 


प्रस्तुते तिथिपत्रे प्रतिपृष्ठं शिरोभागे प्रथमपडक्तौ वैदिक 
(वर्षम्‌, अयनम्‌, ऋतुः, मासः, पक्षश्चेति विषयाः स्थूलाक्षरैर्‌ 
_लिखिता: सन्ति। अन्यमतस्य वर्षम्‌, मासः इत्यादिविषयाः 
( ट्वितीयपडक्तौ सूक्ष्माक्षैलिखिता:। 

वैदिकी तिथिः आथर्वणज्योतिषोक्तं करणं च आरम्भस्य 
स्तम्भयोर्दत्ते। तदनन्तरं लौकिकी तिथिः, वेदाडूगज्यातिषानुसारि 
मध्यमनक्षत्र दृक्सिद्धं नक्षत्र च क्रमशः दत्तानि। वार;, निरयण- 
सौर-मासस्य दिनम्‌ (गते) तारिकं॑ च अन्तस्य स्तम्भेषु क्रमशो 
दत्तानि। 

वैदिकश्चान्द्र: संवत्सरः पूर्ण वर्ष एक एवं भवति। 
बाहस्पत्यः संवत्सरो गणितानुसारं मध्ये एवं परिवर्तितो भवति। 

अयनचलनकारणात्‌_ पौराण-पर्वसमयः  पूर्वमागतः। 
कतिपय-पौराणपर्वणां समयः १ मासपूर्वम्‌ कतिपयपौराणपर्वणां 
समय: मासद्वयपूर्व वाउपि भवितुं शक्‍्नोति। प्रमाणानुसारम्‌ 
एतस्य निश्चय: तदनुसारं परिवतर्तनं चाउडवश्यकम्‌। किन्तु 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 
इदानीम्‌ अस्मिन्‌ तिथिपत्रे केषाञज्चन पर्वणामेव संशोधितः 
ऋत्वनुसारि समय अपि प्रदर्शितः। पौराणिकपर्वाण्यपि 
वैदिकतिथौ दत्तानि, लौकिकतिथावपि दत्तानि चेत्‌ लौ-ति. 
इत्युत्लेख: कृत:। 
विवाह-ब्रतबन्धादिपुण्याहानां समावेश: वैदिकसिद्धान्तानु- 
सार॑ पारस्करगृह्मसूत्र-विधानानुसारं कृतः। 


अस्य वैदिकतिथिपत्रस्य गणितं नेपालस्य प्रामाणिक- 
समयानुसारं कृतमस्ति। भारतस्य कृते १५ निमेषक(मिनट)मित- 
सयमस्य अन्तरं भवति। सूर्योदयकालः सूर्यास्तमयकालश्चैवाउपि 
देशान्तरानुसारं भिद्येते। 


प्रस्तुतस्य तिथिपत्रस्य विलोकने एते विषया विशेषेण 
स्मरणीया:। 


(ख) धर्म: 


यो ह्ावगतः सन्‌ स्ववृत्तितयेष्यते स पुरुषार्थ। स च 
द्विविध: साध्यरूप: साधनरूपश्‌ च। तत्र कामः मोक्षश्‌ च 
साध्यरूपौ पुरुषार्थो। “यतो5भ्युदयनिश्श्रेयससिद्धि: स धर्म:” इति 
कणादो धर्मतटस्थलक्षणमाह वैशेषिकसूत्रे (११॥२)। जैमिनिः 
खलु धर्मस्वरूपलक्षणमाह धर्ममीमांसासूत्रे “चोदनालक्षणोषर्थो 
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धर्म:” (१।१।२) इति। “श्रुतिस्मृतिविहितो धर्म:” इति धर्मलक्षणं 
वासिष्ठ धर्मसूत्रे (१।४) प्रोक्तम्‌। 


७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 


७) 


तत्र पुरुषार्थषु धर्मस्य प्राथम्यमिति लोकेडपि “धर्मार्थ-॥ 
काममोक्षा:” इति प्रसिद्धिरस्ति। भारतवर्षीय-ज्ञानविज्ञान-विश्व- & 
कोषरूपे महाभारते खलु वेदव्यासः कृष्णो द्वैपायनो मुनिरपि॥ 
*ऊर्ध्वबाहुर्‌ विरैम्येष न च कश्चिच्‌ छूणोति मे। धर्मादर्थश्‌ च 
कामश्‌ च स किमर्थ न सेव्यते।।” (१८।५।६२) इति रोरूयते। तत्र [| 
धर्मान्‌ न केवल मोक्ष, किन्तु लोकैषणाप्रधानानामीप्सिततमौ ६ 
अर्थकामौ अपि धर्मादेव सिद्धय्त इति मुनेरभिप्रायोडवगम्यते। 


(ग) धर्मज्ञानं च प्राधान्येन वेदादेव भवति, वेद- 
स्वरूपादीनां यथार्थज्ञानं च मुख्यतया 
वेदाड्भशास्त्रेभ्य एव भवति 


धर्मज्ञानं चाउस्मादृशानां वेदादेव भवति। वेद-स्वरूप- (५ 
प्रयोगार्थ-रहस्य-सम्यगूज्ञाममपि अस्मद्विधानां शिक्षादिभिः & 
षड्भिरद्गैस्‌ तदनुकूलया गुरुशिष्यपरम्परया यथाविधि॥ 
वेदस्याउ्ध्ययनेन चैव भवति। तथाहि आचार्ययास्कोषपि [| 
“साक्षात्‌कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्‌ तेःवरेभ्यो5साक्षात्‌कृत धर्म भ्य || 
उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादु,  उपदेशाय. ग्लायन्तोष्वरे | 
बिल्मग्रहणायेमड्‌ ग्रन्थं समाम्नासिषुर्‌ वेदज्‌ च वेदाढुगानि च” & 
(निरुक्ते १।६।४) इति वदन्‌नभिप्रैति। 


(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 
(| 
७) 
(छ|। 
(७) 
(७| 
७) 
(छ| 
७) 
(७| 
७) 
(छ| 
2 
(७ | 
७ 
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(घ) धर्मरक्षणं वेदरक्षणं च ब्राह्मणैर मुख्यतया कर्तव्यम्‌ 


धर्मरक्षणं ब्राह्मणैय विशेषतः कर्तव्यमिति “चतुष्पात्‌ 
सकलो धर्मो ब्राह्मणस्य विधीयते। पादावकृष्टो राजन्ये तथा धर्मो 
विधीयते। धर्मों वैश्ये च शूद्रे च पादःपादो विहीयते। 
 विद्यादेवंविधेनैषां गुरुलाघवनिश्चयम्‌” इति महाभारतवचनाद्‌ 
५ (१२।३५।३२३३) अपि अवगम्यते। वेदविद्यासंरक्षणं च ब्राह्मणैर्‌ 
[विशेषतः कर्तव्यमिति “विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा 
“/शेवधिष्‌ टेडहमस्मि” इति श्रुतिवचनाद्‌ (संहितोपनिषद्‌ब्राह्मणे 
4 तृतीये खण्डे; शाट्यायनीयोपनिषदि, निरुक्‍्ते २।११।४, वासिष्ठधर्मसूत्रे 
२।८) अपि ज्ञायते। 


उक्तसिद्धान्तानुसारं वेदविद्याधर्मसंरक्षणप्रयासे प्रवर्तमाने 
स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बजनै: कृतस्य वेदाडगज्योतिषाध्ययनस्य 
विवरणं फल॑ चाऊत्र सम्पूर्णभूमण्डलस्थानां वेदवेदाड॒गार्थानु 
शीलनपराणां विज्ञजनानामग्रे वेदाड्गज्योतिषकौण्डिन्न्यायन- 
व्याख्यानरूपेण प्रस्तुता (चौखम्बाविद्याभवनम्‌, वाराणसी, सन्‌ 
२००५) । इदानीं बैदिकतिथिपत्ररूपेण प्रस्तूयते। 
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(ड) लगधमुनिप्रोक्तस्य “पञचसंवत्सरमयम्‌” 
इत्यादिकस्य ज्योतिषग्रन्थस्य वेदाडगत्वम्‌ 


“शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्‍्दो ज्योतिषम्‌” इति 
मुण्डकोपनिषदि (१।१।५) गणितेषु षट्सु वेदाडगेषु शिक्षाविषये 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


कोऊपि भ्रमो बहोः कालात्‌ पूर्वत एव प्रवृत्तोड्वगम्यते। तथापि 
शैशिरीयऋगूवेदप्रातिशाख्यादय: प्रातिशाख्यग्रन्था एवं ततूतद्वेद- 
शाखासम्बद्धा वेदाडगशिक्षाग्रन्था इत्यवगम्यते। एतस्मिन्‌ विषये- 
उस्माभि: कौण्डिन्यायनशिवजक्षाया: प्रस्ताविकायां विस्तरेण प्रति- 
पादितमस्ति। ततू तत्रैव द्र॒ष्टव्यम्‌। कल्पग्रन्थास्‌ तु तततद्वेद- 
शाखाविशेषसम्बद्धा: श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्ररूपा ग्रन्था: प्रसिद्धा एव। 
व्याकरणग्रन्थास्तु पाणिनितः प्राचीन: शाकटायनादिभिराचार्य: कृता 
अपीदानीं तेडनुपलभ्यमाना इति पाणिनीयव्याकरणाष्टध्याय्येवेदानीं 
व्याकरणरूपवेदाड॒ग्ग्रन्थत्वेन स्वीक्रियते शिष्टपरम्परया। मुनिना 
पतञ्जलिना पाणिनीय-व्याकरण-भाष्य-प्रथमाहिके पाणिनीय- 
व्याकरणस्याध्येतव्यताया: प्रतिपादने “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: 
षडड्गो वेदो5ध्येयो ज्ञेयः” इत्यागमवचनं प्रमाणरूपेण प्रस्तुत्य 
पाणिनीयव्याकरणस्या<्ध्येतव्यताया: प्रतिपादितत्वात्‌ तत्र भवता 
पाणिनीयव्याकरणग्रन्थस्य वेदाडगग्रन्थत्व॑ प्रतिपादितमेव। 
वेदाड्भनिरुक्तग्रन्थोडषपीदानीं. निघण्टुपञ्चाध्यायीव्याख्यानरूपो 
यास्कप्रणीतः प्रसिद्ध एवं। वेदाडगच्छन्दश्शास्त्रग्रन्थश्‌ च 
पिड्गलकृतः पिड्गलच्छन्दः्सूत्रनाम्ना प्रसिद्ध एव। वेदाड्‌ग- 
ज्योतिषग्रन्थविषये त्विदानीं प्रायेणाइबोधो भ्रम एवं वाषपि लोके 
प्रचरन्‌ दृश्यते। इदानीं प्रायः सर्वे ज्यौतिषिका: पण्डिताश्‌ च 
प्रचलितं सूर्यसिद्धान्तग्रन्थं सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थमेव वाऊंपि 
मुख्य वेदाड़ज्योतिषग्रन्थं मन्यमाना विलोक्यन्ते। तस्माद्‌ वेदाक्- 
ज्योतिषग्रन्थस्य विषये विचार: प्रस्तूयतेड्धस्तात्‌। 
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यद्यपि प्रचलिते सूर्यसिद्धान्तग्रन्थे “अल्पावशिष्टे तु कलौ 
मयो नाम महासुरः। रहस्यं परम पुण्यं जिज्ञासुर्‌ ज्ञानमुत्तमम्‌।। न्‍ 
वेदाड्रमग्रयमखिलं ज्योतिषां गतिकारणम्‌। आराधयन्‌ विवस्वन्तं (4 
तपस्‌ तेपे सुदुस्तरम्‌” (१।२३) इत्यादिना सन्दर्भेण तस्य ग्रन्थस्य (4 
वेदाडगज्योतिषग्रन्थत्वं प्रतिपादितम्‌, सिद्धान्तशिरोमणिग्रन्थे चर 
तस्य ग्रन्थस्य ब्राह्मणैरध्ययनीयतायाः प्रतिपादने “वेदचश्लुः किलेद॑ं 
स्मृतं ज्योतिष गुख्यता चाछड्रमध्येउस्य तेनोच्यते। संयुतोपीतरैः ॥ 
कर्णनासादिभिश्‌ चश्लुषाउज़ेन हीनो न किज्चितृकरः ।। तस्माद्‌ 
द्विजैरध्ययनीयमेतत्‌ पुण्यं रहस्यं परम च तत्त्वम्‌। यो ज्यौतिषं। 
वेत्ति नरः स सम्यग्‌ धर्मार्थकामालूँ लभते यशश्‌ च” (१॥।१।११ १२ & 
इत्युक्त्वा तस्य ग्रन्थस्य वेदाड्भज्योतिषग्रन्थत्वं प्रतिपादितम्‌ , तथा- ॥ 
5पि सूर्यसिद्धान्त-सिद्धान्तशिरोमण्यादयो ग्रन्था मुख्या वेदाडःग 
ज्योतिषग्रन्था न सन्ति। इदानीं मुख्यो वेदाड्भज्योतिषग्रन्थस्‌ तु 
लगधमुनिप्रोक्तः “पत्नसंवत्सरमयम्‌” इति प्रारब्धो ग्रन्थ एवास्ति। 


“पञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादिकस्य ग्रन्थस्य वेदाड्गजज्योतिष 
ग्रन्थत्वंमुख्यतया नित्यब्रह्मयज्ञकारिणां स्वाध्यायाध्ययनपरायणानां 
वैदिकानां परम्परातोड्वगम्यते। सा च परम्परा शल्ढूरबालकृष्ण 
दीक्षितादिलेखेभ्योडपि ज्ञायते। तथाहि शट्डूरबालकृष्ण: कथयति 

भारतस्य सर्वेषु प्रान्तेषु ब्राह्मणानां (वेदाडःगज्योतिषग्रन्थस्य ( 
पाठः) समानो5स्ति। वैदिका एत॑ ग्रन्थं साक्षाद्‌ वेदान्‌ न्‍्यूनं न & 


मन्यन्ते। तान्‌ प्रति यदि भवद्भिः पठ्यमाने वेदाडगज्योतिषग्रन्थे & 
अयं पाठोर्शुद्धोडस्ति, तत्स्थाने एतं शुद्धं पाठं कुर्वन्तु भवन्तः 4 
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इत्युच्येत, तदा ते एत॑ं प्रस्तावं स्वीकर्तु कदाषपि ततपरा न 
+| भविष्यन्ति" इति। तथैव धूलिपालकुलजः अर्कसोमयाजी 
७ आन्ध्रदेशजो वैदिको ज्यौतिषिकश्‌ च “वेदाढुगज्यौतिषमिति कश्‌ 
(चिद्‌ ग्रन्थो वर्तते महात्मना लगधेन प्रवर्तित इति प्रतिपादितः। 
+ यद्यपि याजुषमार्च चेति वेदाढगज्यौतिषं द्विविध॑ प्रसिद्ध लोके। 
(यथा वेदस्‌ तथैवेदमद्यापि कण्ठे वर्तते बहूनां वेदपण्डितानाम्‌” * 
/ इति प्रतिपादयति। इदानीं प्रचरत्सु आहिक-कृत्यसड्य्रहेषु च 
+ब्रह्ययज्ञरूप-स्वाध्यायाध्ययनप्रकरणे षण्णां वेदाडगानां मध्ये 
“ज्योतिषरूपस्य वेदाड्गस्य “पजञ्चसंवत्सरमयम्‌” इति प्रतीक: 

(सडगृहीतो दृश्यते। १९३७तमे वैक्रमाब्दे षट्चत्वारिंशद्वर्ष 

5 वयस्केन वैद्य-नारायणशर्मणा नागोजिभट्टकृतमाहिकम्‌ , आचार- 
4 मयूखम्‌, धर्मप्रवृत्तिमू, हलायुधकृत॑ ब्राह्मणसर्वस्वम्‌, आचारार्क 
(च विलोक्य तेभ्योउन्येभ्यश्‌ च सम्बद्धेभ्य: स्वशाखाश्रुतिसूत्रादि 

( ग्रन्थे भ्य: सार॑ सडग्गृह्य रचितत्वेनोक्तायाम्‌, १९५२तमे वैक्रमे5ब्दे 
+ परिष्कृतं रूप॑ दत्त्वा चतुर्थावृत्तौ मुद्रितायाम्‌,१९८०तमे वैक्रमे5ब्दे 
(तु नवमावृत्तौ मुद्रितायां शुक्लयजुर्वेदीय-माध्यन्दिनवाजसनेयिनाम्‌ 
(आहिनकसूत्रावली दिनचतुर्थभागकृत्यरूपेष मध्याहकृत्येषु 
& प्रदर्शिते ब्रह्मयज्ञप्रयोगेषपि “पञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्येव वेदाड-ग- 
4 ज्योतिषप्रतीकः प्रदर्शितों दृश्यते (प.१७७)। सुधाकरद्विवेदेनाईपि 


१८. भारतीय ज्योतिष, अनु-शिवनाथ भारखण्डी, हिन्दी समिति, 
लखनऊ, १९७९ क्रे., पू.९३। 

१९. ज्योतिर्विज्ञाममू, अर्कसोमयाजिना श्रीधूलिपालेन विरचितम्‌, 
वाराणसेय-संस्कृत-विश्वविद्यालय:, १९६४ क्रे., पृ.५। 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


१९६४तमे वैक्रमेषब्दे वाराणस्यां मेडिकलहालमुद्रायन्त्रालये 
मुद्रितस्य “याजुषज्यौतिषम्‌ आर्चज्यौतिषं च” इत्युक्तस्य ग्रन्थस्य 
भूमिकायाम्‌ “षडड्गपाठः पुण्यपुज्जोत्पादक इति समवगम्या5- 
धीयते लोका इदं वेदचक्षूरूपं याजुषमार्च च ज्यौतिषमपि” 
इत्युक्तमस्ति। एतावता च “पज्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादेर्‌ ग्रन्थस्य 
परम्पराप्राप्तरूपेण वेदाडगज्योतिषग्रन्थत्वं सर्वैरास्तिकिर जनेः 
स्वीक्रियत इति सुस्पष्टं भवति। 


“पजञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादिकस्य वेदाड्भज्योतिषग्रन्थस्य 

नित्ये ब्रह्मयज्ञेड्ध्यपनीयत्वम्‌ , उपाकर्मणि उत्सर्जनकर्मण च 
कर्तव्ये स्वाध्यायप्रवचने प्रवचनीयत्वमू, अलड्सनीयत्वम्‌ , 
पुराणादिभ्यो विशिष्टत्वम्‌ , मान्यतरत्वम्‌ , सर्वथाउलड्घनीयत्वं च 
कालीघट्टनगरे मनसुखरायमोरमहाशयेन मुद्रापितस्य स्मृति- 
सन्दर्भस्य २०१३तमे वैक्रमेडब्दे मुद्रिते षष्ठे भागे सडगृहीतायां 
लौगाक्षिस्मृतावुक्तम्‌। तथाहि- 

पज्चयवत्सरमिति ज्योतितसत्रंच तद्‌ बदेतू। 

मयरेत्यादिक॑ सूत्र छन्‍्दोविचितिमध्यगम्‌ | । 

अथातो जैमिने: सूत्रमथातो व्यासभाषितम्‌ ।-इति (पृ.२९९), 

शास्त्रस्य ततूपरं भूयः पज्चादिय्रन्थकस्य च॥ तस्मादेतानि 

सर्वाणि ह्मलडब्यान्येव सर्वदा ॥-इति (पु.२७५-२७६) च। 


“पजञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादिकस्य वेदाड्भज्योतिषग्रन्थस्य 
नित्ये ब्रह्मययज्ञे स्वाध्यायाध्ययनरूपेष्ध्ययनीयत्वं देवी भागवतेडपि 
(११॥२०।४-१०) उक्तम्‌। 
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8] 
(| 
&] 
शिवपुराणस्य कैलाससंहिताया: (१२८८-९२) & 
वचनेनाईपि “पज्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादिकस्य ग्रन्थस्य 5 
वेदाडगज्योतिषग्रन्थरूपेण नित्यस्वाध्यायाध्ययनेउप्यध्ययनीयत्वं 
सूचितमवगम्यते। 


एतावता च “पञ्चसंवत्सरमयम” इत्यादिको ग्रन्थ एवेदानीं 4 
वेदाडगज्योतिषशास्त्रस्य मुख्यो ग्रन्थ इति स्वीकर्तव्यमिति/ 
सुस्पष्टं भवति। 


(च) वैदिकानां कृते धर्ममोक्षविषये वेद- 
वेदाढ्गादीनामेव मुख्यतया प्रामाण्यम्‌ 


भारतवर्षीयस्य चातुर्वर्ण्यस्य कृते धर्मे मोक्षे च मुख्य 
प्रमाणं वेद एवं। वेद इति च मुख्यतया मन्त्रसंहिता- 
ब्राह्मणग्रन्थयोर्‌ ग्रहणं भवति। आरण्यकानि उपनिषदश्‌ च प्रायेण 
ब्राह्मणग्रन्थेष्वन्तर्भवन्तीति मन्त्र-ब्राह्मणयोर्‌ ग्रहणेनैब तेषामपि[ 
ग्रहणं भवति। एतस्मिन्‌ विषये “मन्त्रब्राह्मणयोर्‌ वेदशब्दः” इति | 
कौषीतकिगृह्यसूत्रे (३।१२।२३), “मन्त्रब्राह्मणयोर्‌ वेदनामधेयम्‌”॥ 
इति आपस्तम्बश्रौतसूत्रे (२४ ।१।३१), सत्याषाढश्रौतसूत्रे (१।१।७), 
कात्यायनप्रतिज्ञासूत्रे (१२) च, “मन्त्रब्राह्मणं वेद इत्याचश्षते” इति |॥ 
बौधायनगृहासूत्रे (२।६।२), “मन्त्राश्च ब्राह्मणं च वेद:” इति शबर- 
स्वामिकृते जैमिनीयधर्ममीमांसासूत्रभाष्ये (२/१॥३३), “आम्नायः 
पुनर्‌ मन्त्राश्‌ च ब्राह्मणानि च” इति कौशिकसूत्रे (१।३) दृश्यते 
इति चाऊत्र स्मरणीयम्‌। कुमारिलभट्टमहोदयेन च “यद्‌ वा & 
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प्रयोगशास्त्रत्वमड्गानामभिधीयते। वेदत्वं वा षडडगे5पि 
“| वेदत्वस्मृतिरस्ति हि।। “मन्त्रब्राह्मणयोर्‌ वेद इति नामधेयम्‌ , 
(षडड़मेके' इत्यड्रान्यप वेदशब्दवाच्यानि स्मर्यन्ते” इत्यपि 
तन्त्रवार्तिके (१।३।११ पृ.१५६) प्रोक्तमित्यप्यत्र स्मरणीयम्‌। 


एवं च वेदानां महास्मृतिरूपाणां वेदाड्रानां च धर्मे मोक्षे च 

मुख्य प्रामाण्यमवगन्तव्यमू। अन्येषां परिशिष्टा-उनुस्मृति- 

पुराणोपपुराणादीनां तु वेदवेदाडगोपोदबलकानामेव सतां धर्म 
क्षे च प्रामाण्यं भवति। 
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तत्राउनादेरपौरुषेयस्य वेदस्य गुरुशिष्यपरम्परया5विच्छेदेन 
5 धारणेन वेदादिशास्त्रयथार्थस्वरूपरक्षाय॑ तदर्थाधिगमनेन 
(| धर्ममोक्षसआाधनाय चैव द्विजातीनामुपनयनं क्रियते। अत 
एवोपनयनपूर्वकमुपाकर्मपूर्वक॑ च विधिना<धीतानां हि शास्त्राणां 
4 धर्म मोक्षे च मुख्य प्रामाण्यम्‌। अन्येषां ग्रन्थानां तु तथाइधीत- 
/शास्त्रविहितोक्तसूचितानुवादेन, तथाधीतशास्त्राकाडक्षापूरणेन 
| तथा5धीतशास्त्रानुकूलार्थसमर्पणेन, तथाओ्धीतशास्त्राउविरो ध्यर्थ 
| प्रतिपादनेन चैव वेदादीनामुपबृंहणेनैव प्रामाण्यं धर्ममीमांसा- 
(शास्त्रेण शिष्टेश्व स्वीक्रियमाणमवगम्यते। एष एवं वैदिकानां 
(मुख्य: शार््रप्रामाण्यसिद्धान्त:। अत एवं च अधीति-बोधा- 
“(5चरण-प्रचारणक्रमो वेदवादिभिर्निर्धारित:। 


अध्ययनविधौ हि “वबेदं समाप्य स्नायात्‌, ब्रह्मचर्य वाष्टा- 
 चत्वारिंशकम्‌ , द्वादशेष्प्येके, गुरुणाष्नुज्ञात,, विधिर विधेयस्‌ 
| तर्कश्च वेद:, षडडगमेके, न कल्पमात्रे, कामन्‌ तु याज्ञिकस्य” 


[गज 


७6) 


| ७) 
896 09696 98606 28868968७868868686७86896 8686 9868 98686 96 96986 08 869७6 096 9860960986 86 8696 89686 89696 86836 096 86086 096 8686 86 86868986 86986 988 89686 8886 86986 86 8686 8७6 9७6 9 6 39 & 986 8 6 96 ७| 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


इत्यादिके पारस्करगृह्मसूत्रे (२६।१, ४-८) अन्यत्र च दृट्टे 
वेदाडगानामप्यध्ययनस्य विधानात्‌ वेदाड्गेषु ज्योतिषस्या5- 
प्यध्ययनीयत्वाद्‌ विध्यनुसारमधीतस्य “पज्चसंवत्सरमयम्‌” 
इत्यादिकस्य॒ज्योतिषग्रन्थस्यैव अग्न्याधान-दर्शपूर्णमासयाग- 
चातुर्मास्ययाग-निरूढपशुबन्धयागा-अग्निष्टोम-सोमयागादीनां 

श्रौतकर्मणाम्‌ अन्नप्राशन-चूडाकरणोपनयन-विवाहादीनां 
गृह्यकर्मणां च कृते युग-वर्षा-डयन-ऋतु-मासा-5धिमास-पक्ष- 
तिथिरूपाणां कालानां निरूपणे परमं प्रामाण्यं स्वीकर्तव्यमेव। 
एतस्य ग्रन्थस्यैतादृशस्य प्रामाण्यस्याउस्वीकरणं तु नास्तिक्यं 
जैन-बौद्धतुल्यवयया बैदिकपरम्परायां विद्रोहस्याउप्रामाण्यस्य 
चोदभावनमेवेति निश्चीयते। मेषादिराशि-भौमादिग्रहचार- 
सूर्यचन्द्रोपराग-ग्रहदशानिरूपण-जन्मपत्रीनिर्माणादिषु तु वेदाज्ग- 
ज्योतिषग्रन्थाविरोधेन सूर्यसिद्धान्तादयो5पि ग्राह्मा: स्यु:। एतस्य 
विषयस्य सम्यगाकलने दृश्यमानं पुराणानामाधुनिकानां च गुरु 
पुरोहितपण्डितादीनामसामर्थ्य तु शोच्यमेवाउस्ति। वैधस्य वेद- 
वेदाड्गाध्ययनस्याउतीव विरलत्वेन लोकेडश्रूयमाणत्वात्‌ , 
मुख्यस्य त्रह्मययज्ञस्याषपि लुप्तप्रायत्वातू, मुख्यस्य ब्रह्मयज्ञ- 
स्वरूपस्याउज्ञानात्‌, ब्रह्मयक्षेड्ध्येतव्यानां ग्रन्थानां परिचयस्या- 
अभावात्‌, ब्रह्मयज्ञस्याइकरणात्‌, पाश्चात्त्यप्रवर्तितसंस्कृतशिक्षा- 
प्रणाल्या अनुसरणात्‌, आर्षवेदवेदाडगशिक्षाप्रणाल्या विलोपनाच्‌ 
च आधुनिका निकटभूतकालस्थाश्‌ च लोके ख्यातिं गता महान्तो 
विद्वांसश्‌ चाउपि तादूशे शोच्यभावे प्राप्ता अवगम्यन्ते। एतादृशी 
स्थितिश्‌ च कले:ः प्रारम्भात्‌ प्रभृत्येव शनैःशनैर्‌ वर्धमाना, भारत- 
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वर्षे मुसलबाणानां शासनस्य प्रारम्भात्‌ प्रभृति तु भृशं वृद्धा, 
निकटभूतकाले प्रारब्धात्‌ पाश्चात्त्यशिक्षासंस्कृतीनामत्यधिकात्‌ 
प्रचारात्‌ प्रभृति तु चरमोत्कर्ष प्राप्ता प्रतीयते। तथापि | 
ब्रह्ममीमांसासूत्रस्य “शाह्डरभाष्यम” इति प्रथिते:4 
शारीरकमीमांसाभाष्ये शड्करेणोल्लिखितं “न हि पूर्वजो मूढ 
आसीदित्यात्मनाउपि मूढेन भवितव्यमिति किज्चिदस्ति प्रमाणम्‌” 
इति वाक्यं च (२।१॥११) स्मृत्वा्धुनातनैर विवेकशीलैर्‌ जनैर्‌ 
व्यवहरणीयमिति प्रतिभाति। 


(छ) लगधमुनिप्रोक्तवेदाड़ज्योतिषग्रन्थरचनाकालविचार': 


अनादिवैदिककालगणनापद्धतिमनुसृत्य मुनिना लगधेन& 
वेदाडगज्योतिषं रचितम्‌। लगधमुनिप्रोक्तवेदाढूगज्योतिषग्रन्थ- 
रचनाकालस्य विषये सुधाकरद्विवेदमहाशयेन “याजुषज्यौतिषं/॥ 
सोमाकर-सुधाकरभभाष्यसहितम्‌ आर्चज्यौतिषं च सुधाकरभाष्येण 4 
तललघुविवरणेन च सहितम्‌” इत्युक्तस्य वाराणस्यां मेडिकल- (| 
हलूनाम्नि मुद्रायन्त्रालये १९६४तमे वैक्रमाब्दे मुद्रितस्य ग्रन्थस्य 
भूमिकायां “अस्य रचना च भारतात्‌ पूर्व मन्‌मते” इत्युक्तम्‌। & 

शड्डूरबालकृष्णदीक्षितश्‌ च “क्रैस्तवर्षारम्भात्‌ पूर्व १४१० & 
तमे वर्षे धनिष्ठाया भोग: ९ राशय इति (गणिताद्‌ ) आगच्छति, | 
अतः सिद्धं यत्‌ तस्मिन्‌ वर्षे धनिष्ठाया आरम्भे उत्तरायणारम्भो- & 
5भूदिति। एवं च वेदाडगज्योतिषस्याध्यमेव समयो निश्चितो/ 
भवति” इति ब्रवीति स्मेति लखनऊनगरस्थया हिन्दीसमित्या 4 


(७ | 


व्य्क्तज््ालछ्लछलनलछछजबछलछलब्जछ्न्क्््लनच्ब्ण्क्क्क्क्ण्छ्क््-खजक्न्य्क्यक्ब्ब्क्ण्ब्न्बक्क्खश्क्क्क्ण्च्ण्क्ज््क्ण्क्क््न्क्न्क्क्य्न्क्न्क्ण्क्न्क्न्क्न्ब््क््ल 


(ढ) 


१९७श५तमे क्रैस्ताब्दे प्रकाशितात्‌ शिवनाथ-फारखण्डिनाड्नूदिताद्‌ 
भारतीयज्योतिष-नामकाद्‌ ग्रन्थाद्‌ (प..१२२) ज्ञायते। 

वेदाड़ज्योतिषस्य दीपिकाख्याया व्याख्याया: कर्ता 
शामशास्त्री तु दीपिकाया: प्रारम्भे लगधप्रोक्तवेदाडःगज्योतिष- 
रचनाकालविषये- 


वेदाडगज्योतिष॑ लोके यज्ञकालार्थसिद्धये। 
शककालातू प्राग्‌ वत्सराणां सहस्नके। इति ब्रवीति। 

एवं चोपलभ्यमानेषु ज्योतिषग्रन्थेषु लगधप्रोक्तो वेदाडःग- 
ज्योतिषग्रन्थ एव प्राचीनतम इति सर्वे स्वीकुर्वन्त्येवेति ज्ञायते। 


(ज) वेदाड-गज्योतिषस्य कौण्डिन्न्यायन- 
व्याख्यानस्य वैशिष्टयम्‌ 


वेद-वेदाडूग-वेदोपाडूग-स्मृति-पुराण- धर्मशास्त्रनिबन्ध- 

[ ग्रन्थानां यथाशक्ति सम्यगध्ययन कृत्वाउस्माभिवेदाड़ज्योतिषस्य 
(कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानं प्रस्तुतम्‌। अस्माभिर्‌ लगधमुनिप्रोक्त- 
९ वेदाड-गज्योतिषग्रन्थतात्पर्यर्थभादाय. तत्र. प्रतिपादितानां 
| सिद्धान्तानां यथेदानीमपि श्रौत-स्मार्त-धर्मकृत्याउपेक्षित-युग-वर्षा- 
(4 यनर्तु-मास-पक्ष-तिथि-निरूपणे प्रयोग: करतुँ शक्‍्यते तथा 
९ व्याख्यानं कृतमस्ति। एतादृशं व्याख्यानं शट्डूरबालकृष्णदीक्षित- 
((सुधाकरद्विवेदि-बालगड्गाधरतिलक-शामशास्त्रयादिषु केनाहुपि 
[ पूर्वमकृत॑ ज्ञेयम्‌। इदानीमपि सूर्यस्योदगयनारम्भस्य तिथौ नक्षत्र 
+च सम्यड निरीक्षणेन निर्धारिते लगधमुनिप्रोक्तकालगणना- 


प्रणीत॑ 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


पद्धत्यनुसारं युग-वर्षा-अयनर्तु-मास-पक्ष-तिथि-पर्व-नक्षत्रादीनां 
गणना श्रौतस्मार्तधर्मकृत्येषूपयोगाय कर्तु शक्येति अस्माभिस्तत्र 
प्रतिपादितम्‌। आधुनिक-खगोलवित्‌-कृतानू_ वास्तविकस्य 
सूर्योदगयनस्य कालान्‌, सूर्यचन्द्रयुतिकालाँश्‌ चा5डदायाऊपि 
लगधमुनिप्रोक्तज्योतिषग्रन्थतात्पर्यार्थ भूतस्य कालगणना- 
सिद्धान्तस्य श्रौतस्मार्तधर्मकृत्येषूपयोगाय प्रयोग: कर्तु शक्य इति 
चाञस्माभिस्तस्मिन्‌ व्याख्याने प्रतिपादितमस्ति। तदर्थ लगधमुनि- 
प्रणीतग्रन्थतात्पर्य चाउस्माभिस्तत्र स्पष्टीकृतं श्रुतिस्मृतिपुराण- 
वचनैर्‌ दृढ़तया समर्थितं चाउस्ति। लगधमुनिप्रोक्तो ग्रन्थ 
आदियुगस्यैव वर्षाअ्यनर्तुमासपक्षतिथिपर्वनक्षत्राणां गणितं मुख्य- 
तया प्रतिपादयति, अन्येषां युगानां गणितं तु उदगयनारम्भतिथि- 
नक्षत्राणां सम्यड निरीक्षणं कृत्वा कार्यमिति च प्रतिपादयतीति 
चास्माभि: स्पष्टतया प्रतिपादितमस्ति। एतत्‌ तत्त्वमबुद्ध्वाउन्यै: 
कृतस्य लगधमुनिग्रन्थे दोषारोपणस्य निराकरणं चाउस्माभिः 
कृतमस्ति। सोमाकरेणाष्पि लगधमुनिप्रोक्तकालगणनापद्धते: 
सर्वेषु कालेषु सामान्यतया प्रयोक्‍्तुं शक्यता सम्यक्‌ स्पष्टीकृता 
नास्ति। सर्वेषां श्लोकानामर्थाश्‌ च सोमाकरेण स्पष्टतया 
प्रतिपादिता न सन्ति। अस्माक व्याख्याने तु लगधमुनिप्रोक्त- 
कालगणनापद्धते: समुचिते परिष्कारे कृते तस्या: सामान्यतया 
सर्वेषु कालेषु प्रयोक्‍्तुं शक्यता सम्यक्‌ प्रतिपादिता अस्ति। 
वेदाढूगज्योतिषस्य प्राय: सर्वेषां श्लोकानामर्था अपि अस्माभि: 
स्पष्टतया प्रतिपादिताः सन्ति। एवं च लगधमुनिप्रोक्तस्य वेदाज़- 
ज्योतिषग्रन्थस्य संस्कृतभाषायां समुचितं श्रुतिस्मृतिपुराणादि- 
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वचनपरिपुष्ठं सोदाहरणं सम्पूर्ण स्पष्ट च कौण्डिन्न्यायनव्याख्यान- 
मैदम्प्राथम्येनाउस्माभि: प्रस्तुतमवगन्तव्यम्‌ू। अन्यानि उच्चा- 
वचानि वैशिष्ट्यानि व्याख्याने एवं सुधीभिर्‌ द्रष्टव्यानि। तथापि 
कानि चन प्रमुखाणि वैशिष्टद्यानि सूत्ररूपेणाइ्ध उपस्थाप्यन्ते- 


१. श्रौतस्मार्त-धर्मकृत्यकाल-निरूपणार्थ लगधमुनिप्रोक्त- 
वेदाड्गज्योतिषसिद्धान्तस्थ समुचित परिष्कार कृत्वा- 
5धुनाञप्यनुसरणीयत्वस्य प्रदर्शनम्‌। 

२. लगधमुनिप्रोक्तवेदाडःगज्योतिषग्रन्थतात्पर्यस्य श्रुति-स्मृति- 
पुराणवचनै: स्पष्टीकरण समर्थनं च। 

३. लगधमुनिप्रोक्त-वेदाड्रज्योतिषग्रन्थसारांशस्य सर्वेषु कालेषु 
प्रयोज्यताया: प्रदर्शनम्‌। 


४. प्रायः सर्वेषां पद्यानां स्पष्टतयाडर्थस्य प्रतिपादनम्‌। 


५. श्रौत-स्मार्त-धर्मकृत्यार्थकायनर्तुमासादि- 
निरूपणाअधार भूतस्य प्रकृतिसम्मतस्य बैदिकानां वर्षस्य 
शिशिररतावारम्भस्य समर्थकस्य सोमाकरभाष्यस्य दृढ़तया 
समर्थनम्‌। 


६. चान्द्राणां प्रभवादीनां षष्टे: संवत्सराणामेव वैदिक- 


संवत्सरपरिवत्सरादिभि: सह समन्वयस्य प्रतिपादनम्‌, & 


वराहमिहिरादिभि: प्रतिपादितस्यबार्हस्पत्यानां 
संवत्सराणां  वैदिकसंवत्सर-परिवत्सरादिभिः 
संयोजनस्य खण्डनं च। 
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. कलिवर्षसड्ख्यामादाय संवत्सरपरिवत्सरादीनां चान्द्राणां 
प्रभवादीनां च ज्ञानस्योपायस्योहापोहपूर्वक॑ स्पष्टी करणम्‌। 


. आदियुगशब्दस्य बा्हस्पत्य-सुधारकाद्युक्तमर्थ निराकृत्य 
सोमाकरोक्‍्तस्याडर्थस्य समर्थनम्‌। 


. वैदिक-नववर्षारम्भदिनस्य स्पष्टीकरणम्‌ , माघफाल्गुना- 
दीनां तपसतपस्याद्यभिन्‍नत्वस्य, ऋतुबद्धत्वस्य, नक्षत्र- 
बद्धत्वस्याञ्भावस्य च प्रतिपादनम्‌। 


. सप्तमे श्लोके उदगयनस्य मुख्यताया उदगयनारम्भ- 
नक्षत्रस्योपलक्षणतायाश्‌ च प्रतिपादनेन लगधप्रोक्त- 
वेदाड-गज्योतिषग्रन्थस्य वैदिककालगणनोपायप्रदर्शकतया 
सदोपयोज्यत्वस्य प्रतिपादनम्‌। 


. एकादशे श्लोके उत्तरार्धस्य पूर्वव्याख्यातृभिरव्याख्यातस्य 
परम्परागत पाठमेवादाय सम्यग्‌ व्याख्यानम्‌। 


. पूर्वव्याख्यातृभिरन्यथा व्याख्यातस्य द्वादशस्य श्लोकस्य 
श्रुतिस्मृतिपुराणधर्मशास्त्रसम्मतस्या<र्थस्य प्रतिपादनम्‌। 


. आदियुगस्य सावनदिनानाम्‌ १२४ पर्वान्तानां विस्तृताया 
व्याख्यासहिताया: सारण्या उपस्थापनम्‌। 


. नेपालदेशे सुरक्षितानां शिलालेखानां ग्रन्थानामन्येषां च 
लेख्यानां चाउपि साहाय्येन वेदाडगज्योतिषोक्ताया 
अधिमासव्यवस्थाया युक्‍क्तियुक्ताया व्यावहारिक्याश्‌ च 
व्याख्याया उपस्थापनेनाउन्यैरप्रकाशितस्य वस्तुगतस्य 
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१६. 


१७. 


वृष, 


हक 


२०, 


२१. 


र्‌र. 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


तथ्यस्य प्रकाशनम्‌, वेदाड्गज्योतिषोक्ताधिमासपद्धतेः 
सर्वेषु कालेषृपयोज्यताया: साधनं च। 


श्रौतस्मार्तधर्मकृत्याधिकारिणां द्विजातीनां नाक्षत्रनामकरणे 
लगधप्रोक्तव्यवस्थाया एवाउ्नुसरणीयताया: प्रतिपादनम्‌। 


हस्तलेखानां युकतीनां च साहाय्येन मूलग्रन्थस्य 
कतिपयानां शुद्धतरपाठानां च समावेशनम्‌ (द्रष्टव्या: 
श्लोकाः ११, १३, १४, १६, २६, २७, ३१, ३७, ३८, ४२)। 
लगधस्योल्लेखेन युतस्य त्रिचत्वारिंशस्य श्लोकस्य 


हस्तलिखितपुस्तकपाठसाहाय्येन. च यजुर्वेदिनां 
वेदाड्गज्योतिषग्रन्थे पठितत्वस्य साधनम्‌। 


यजुर्वेदिनां  वेदाडगज्योतिषग्रन्थस्य.. हस्तलेखयोश्‌ 
छायाप्रतिलिप्योरपि समावेशनम्‌ | 

आदियुगस्य॒ पज्चानामेव वर्षाणां संवत्सरपज्जीनां 
तिथिपज्जीनां वाउप्युपस्थापनम्‌। 

यजुर्वेदिनां वेदाडगज्योतिषग्रन्थस्य शब्दानामकाराद्यनु- 
क्रमणिकायाश्‌ च समावेशनम्‌। 

विस्तृताया: वेदाड़ज्योतिषसम्बद्धविषयाणां प्रतिपादिकाया: 


संस्कृतभूमिकाया योजनम्‌। 
लगधमुनिप्रोक्तवेदाड्रज्योतिषप्रतिकूलांशे. आर्यभटीय- 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त-सूर्यसिद्धान्तादीनां श्रौतस्मार्तधर्मकृत्य- 
कालनिर्णयेषप्रमाणत्वस्य स्पष्टीकरणम्‌। इति। 


98698 9606 096 960७6 886 86 86986 86 8686 8968 86986 898 96986 898 86906 0968 96906 096 8686 896 86886 896 898 8886 96 86036 096 8686 8986 8686 86 8686 86 8686 86 86 8696 896 86 86 98 86 8 8 9 6 8 6 986 98 6 8 


(भक) श्रौतस्मार्तधर्मकृत्यायावलम्बनीया प्रस्तुते वैदिक- 
तिथिपत्रे आश्रिता वैदिककालगणनाव्यवस्था 


अत्र लगधमुनिप्रोक्तवेदाड़ज्योतिषग्रन्थानुसारं श्रौत-स्मार्त- 
धर्मकृत्यायाउवलम्बनीयाया वैदिककालगणनाव्यवस्थाया: 
सारांशः सद्क्षेपेणोपस्थाप्यते। 


वेद-मन्त्रसंहिता-ब्राह्मण- श्रौतसूत्र-गृह्मसूत्रेष समुल्लिखि- 
तानाम्‌, श्रौतयज्ञविशेषस्वरूपज्ञानाया55वश्यकानाम्‌ (द्र.- लौगाक्षि- 
स्मृती, स्मृतिसन्दर्भ षष्ठे भागे, पु.३७७) मार्कण्डेयस्मृतौ (स्मृतिसन्दर्भ 
पष्ठे भागे, पृ१३४) विष्णुधर्मोत्तरपुराणे (३॥१२०।२, ३॥१५३॥१-९ | 
३।३१७।२३), हेमाद्रेर दानखण्डे (प.८९०), कालमाधवे संवत्सर- 
निर्णयप्रकरणे (पु३५) च निर्दिष्टस्य तस्मिंस्तस्मिन्‌ वत्सरविशेषे 
कार्यस्य कृत्यविशेषस्य कृते परमावश्यकानां च संवत्सर-परि- 
वत्सरादीनां पञ्चानां बैदिकानां वत्सराणाम्‌, पज्चवर्षात्मकस्य 
वैदिकस्य युगस्य च प्रतिपादनेन रहिता: मगब्राह्मणत्वाद्‌ मुख्य- 
वैदिकपरम्पराबाह्मत्वेन सम्भावितानाम्‌ आर्यभट-वराहमिहिर- 
ब्रह्मगुप्त-नव्यसूर्यसिद्धान्तकारादीनाम्‌ आर्यभटीय-बूृहत्‌संहिता- 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त-नव्यसूर्यसिद्धान्तादयो ज्योतिषग्रन्था:, तदनु- 
यायिनां लल्ल-श्रीपति-भास्कर-कमलाकरादीनां ज्योतिषग्रन्थाश्र | 
वैदिकैर्‌ द्विजवरैर्‌ नित्यपन्नमहायज्ञान्तर्गते ब्रह्मययज्ञेजपि पठ््यमानेन 
“पश्मसंवत्सरमयम्‌” इत्यादिकेन लगधमुनिप्रोक्तमूलवेदाड़ज्योतिष- 
ग्रन्थेन विरुद्धत्वाद्‌ अर्वाकुकालिकत्वाच्चाड्नादिपरम्परासिद्ध- 
श्रौत-स्मार्त-धर्मकृत्यकालानां. वत्सराज्यनर्तुमासाड्धिमासपक्ष- 


(8) 
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छ) 


| (त) 


७) ७) 


(तिथीनां निर्णये प्रमाणत्वं नैव भजन्ते इति “या वेदबाह्या: स्मृतयः” 
5 (१२॥९५,९६) इत्यादिना प्रतिपादिताद्‌ मनुस्मृतिसिद्धान्तादव- 
4 गम्यते। आर्यभटीयादिग्रन्था: श्रौतधर्मकृत्यानपेक्षित-मेषादिराशि- 
[| भौमादिग्रहचार-सूर्यचन्द्रग्हणादिविचारे तु मूलवेदाड्रगज्योतिष- 
| ग्रन्थाउविरोधेन उपयोक्तव्या अपि स्युः:। तस्मात्‌ श्रौत-स्मार्त- 
4 धर्मकृत्यार्थ कालव्यवस्थाउधोवर्णितरूपा स्वीकार्या- 


[ठ] 
; 
जा 
2 
हि । 
त्र्वी 
है 


सर्वप्रथमं वैदिक-नववत्सरारम्भदिनं॑ निर्णयम्‌। तच्च 
"शडकुच्छायादिवेद्यस्य दृकूसिद्धस्य सौरस्योत्तरायणस्याउषरम्भस्य 
(दिनात्‌ (सायनमकरसड्क्रान्तिदिनात्‌) प्रायेण पूर्वमू, अधिमास- 
(युते वर्ष तु कदाचित्‌ परमपि आसन्नं शुक्लप्रतिपद्दिनं ज्ञेयम्‌। 
+एतच्च लगधमुनेः याजुषवेदाड़ज्योतिषस्य “माघशुक्लप्रपन्नस्य 
(पौषकृष्णसमापिनः” (इलो.५), “उपजायेते मध्ये चाउन्तेषधधिमासकौ” 
( (एलो.३७) इत्यादिभ्यो वचनेभ्य एवार्थात्‌ सिद्धतया ज्ञातं भवति। 
। एतदेव “माघमासे धनिष्ठाभिरुत्तेणैति भानुमान्‌। अर्धाश्लेषस्य 
६ श्रावणस्य दक्षिणेनोपनिवर्तते” (२६।२९) इति बौधायनश्रौत- 
(सूत्रवचनस्याउप्यनुकूलं वर्तते। 


(२) वर्षनिर्णय 


उक्तविधायां शुक्‍्लप्रतिपदि प्रवृत्तो बैदिकवत्सरः 
(4 संवत्सर-परिवत्सरादिषु पन्नसु वत्सरेषु कतमो वत्सर इति च 
[| विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य “पञ्चभक्ते तु यच्छेषम” (१।८२।५३) 
| इत्यादिकस्थ वचनस्य, वराहमिहिरकृत-पश्नसिद्धान्तिकाया: 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


“टूद्यूनं शकेन्द्रकालम” इत्यादिकस्य वचनस्य च समन्वयेन 
निर्णेयम्‌। तदनुसारं चेदानीं वर्तमान: एतस्य (२०१६ क्रैस्तवर्षस्य) 
नवम्बरमासस्य त्रिंशे दिवसे स्थिताया: शुक्लप्रतिपद: प्रभूति 
प्रवत्तों वैदिको वत्सरः वैदिकपन्नाब्दकयुगद्वादशकचक्रस्य 
नवमस्य सौम्यस्य युगस्य द्वितीयः परिवत्सराख्यो वत्सरोषस्तीति 
ज्ञेयम्‌। एतस्या एवं प्रतिपद: कलियुगाब्दानाम्‌ ५०८२ तमोडब्दश्च 
प्रवृत्त इति च बोध्यम्‌। 

उक्तप्रकारेण निर्णीतो बैदिको वत्सरो मुख्यतया चान्द्रो- 
अस्तीति वेदे (मा.वा.शु.य.वे. ७:३०,२२।३१, तैकृ.य.वे सं. १।४।॥१४॥१, 
६।५।३।४) त्रयोदशानां मासानामुल्लेखाद्‌ ज्ञायते। कालमाधवे 
संवत्सरनिर्णयप्रकरणे “अथ चान्द्रस्याड्वान्तभेदा उच्चन्ते” 
इत्युक्त्वा संवत्सर-परिवत्सरादीनां पन्नानां वैदिकवत्सराणामुल्लि- 
खितत्वात्‌, कालमाधवे (उपोदघाते, श्लो.१३) कोषकल्पतरौ च 
(पृ.५१) “चान्द्राणां प्रभवादीनाम्‌” इत्यादिकस्य वचनस्य दर्शनाच्च 
तद्‌ बोद्धुं शक्यते। एतेषां वैदिकानां पश्नानां वर्षाणां द्वादशभिश्‌ 
चक्रैर्‌ वैष्णवयुगादिनामकैश्‌ चान्द्रा: प्रभवादय: षष्टि: संवत्सरा 
भवन्तीति च हेमाद्विकृतश्राद्धकल्पविवरणात्‌ (प.११५२-११५३) 
स्फुटतया5वगम्यते। प्रभवादयश्रान्द्रा: षष्टि: संवत्सरा निर्णयसिन्धौ 
धर्मसिन्धौ च प्रतिपादिता एवं सन्ति। एतर्ि पश्नाज्पत्रकेषु लिख्य- 
माना वत्सरास्तु बार्हस्पत्या: सन्ति, न चान्द्रा:। चान्द्र-बार्हस्पत्य- 
वत्सराणां समाननामकत्वेषपि गणिते प्रारम्भे च स्पष्टो भेदोउस्ति। 
संवत्सर-परिवत्सरादीनि वैदिकवत्सरनामानि चान्द्रप्रभवादिषु 
समन्वितानि भवन्ति, न बा्हस्पत्यप्रभवादिष्विति सम्यग्‌ बोद्धव्यम्‌ , 
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वराहमिहिरादिप्रचारिते भ्रमे नैब पतितव्यम्‌। एतरहिं वस्तुतोह 
साधारणनामको बार्हस्पत्यो वत्सरो$स्ति; चान्द्रो वत्सरस्तु उक्ताया: ६ 
शुक्लप्रतिपद: प्रभृति कीलकनामकः प्रवृत्तोडस्ति। श्रौत-स्मार्त- & 
कर्मादौ सड्डूल्पे चान्द्रा एव वत्सराः स्मर्तव्या न तु बार्हस्पत्या इति[4 
च निर्णयसिन्धौ अब्दनिर्णयप्रकरणे स्थितात्‌ “स्मरेत्‌ सर्वत्र कर्मादौ 
चान्द्रं संवत्सरं सदा। नाऊन्यं यस्माद्‌ वत्सरादौ प्रवृत्तिस्‌ तस्य/4 
कीर्तिता।” इत्याप्टेषिणवचनातू, धर्मसिन्धो: प्रारम्भे स्थितात्‌ & 
“कर्मादाौ सडकल्पे चान्द्रवत्सर एवं स्मर्तव्यो नाउन्यः” इति/ 
निर्विकल्पात्‌ निर्णयाच्च ज्ञायते। मूलवैदिकपरम्परानुकूलोड्यमेव | 
पक्षो वैदिकैः सदा सर्वत्र चाउडश्रयणीयो न तु “जैवो वा नर्मदोत्तरे” 
इत्युक्त: क्वाचित्क आनुकल्पिकः पक्ष:, “प्रथमत्यागे मानाभावात” (| 
इति न्यायात्‌। तस्माद्‌ धर्मकृत्यार्थ-पञ्चाडगपत्रकेषु प्रथमकल्प- 
तया चान्द्राणामेब संवत्सराणामुल्लेखस्य व्यवस्था वैदिकैर 
विद्वद्धिः कार्या। अस्मिन्‌ बैदिकतिथिपत्रे तथेव कृतमस्ति। 


(३) सौरचान्द्रायनव्यवस्था 


अर्वाचीनाथ्वैदिकज्योतिषग्रन्थप्र भावाभि भूततया 
कालमाधवकारेण अयननिरूपणप्रकरणे “के चित्तु चान्द्रमानेना- 
>यनद्वयमभ्युपगच्छन्ति” इति चान्द्रमयनमुपेक्षणीयतयोक्तम्‌ , 
तथापि पुराणादिषु च “त्रिभिर ऋतुभिरयनम्‌” इति चान्द्रैस्‌ त्रिभिर 
ऋतुभिरयनस्य निष्पत्तेः प्रतिपादितत्वाद्‌ वैदिकानामृतूनां च चान्द्र- ६ 
त्वात्‌, सुश्रुतसंहितायामपि “चन्द्रादित्ययो: कालविभागकरत्वाद: 
अयने द्वे भवतः” (१।६।७) इति चन्द्रस्याईपि अयनविभागहेतुत्वेनो- ७ 


व्य्क्ज्क्ाछ्छ्लनछछजकछलछालबजछ््न्क््ख्खक्ब्य्ण्क्नक्क्क्णश्क्क्ल््क्न्ब्क्य्क्््-्क्ज््न्क्क्श्क्क्क्ण्च्न्क्य्क्ण्क्क्त््क्न्््श्ज्क्श्क्क्क्क्श्कशछ़््क्ःाल 


[नयनगय 


(ल्लिखितत्वाच्‌ च श्रौतस्मार्तधर्मकृत्येषु अयनमपि सूर्यायन- 
४ सापेक्षमपि चान्द्र्तुत्रयात्मकं चान्द्रमेव ग्राह्ममित्यवगम्यते। तत्र 
4 चान्द्रमुद॒गुयनमपि उक्तविधशुक्लप्रतिपदात एवं प्रवर्तत। अत 
(एवं वैदिकेषु धर्मकृत्यार्थकपन्नाड्भपत्रकेषु मुख्यतया तादृशमेव 
( चान्द्रमयनं लेख्यम्‌। 


(४) ऋतुनां चान्द्रत्वम्‌ 

वेदोक्ता ऋतवश्चान्द्रा एवेति वेदोक्तमधुमाधवादिमासानां 
चान्द्रत्वाद्‌ू, “मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतृ” इत्यादिकाद्‌ वेद- 
५ वचनाच्‌ चैव स्पष्ट भवति। एवं च चान्द्र: शिशिर ऋतुरपि उक्त- 
((विधशुक्लप्रतिपदात एव प्रवर्तते। ततो यथायथं क्रमेण वसन्तादय 
[ प्रवर्तनते। एवं च सति “श्रौतस्मार्तक्रिया: सर्वाः कुर्याच्‌ चान्द्र- 
( मसर्तुषु। तदभावे तु सौरतुष्विति ज्योतिर्विदां मतम्‌” इति निर्णय- 
4 सिन्ध्वादिधृतवचनाच्च अपरिहार्य बलवन्‌ निमित्तं विना प्रथम- 
“कल्पं त्यक्त्वाउ्नुकल्पं प्रत्यनुधावने “प्रभु: प्रथमकल्पस्य यो 
५ नुकल्पेन वर्तते” (मनुस्मृतौ ११।३०) इत्यादिकाद्‌ मनन्‍्वादिवचनाद्‌ 
4 ज्ञायमानाद्‌ धर्मकृत्यफललोपस्य प्रसद्भात्‌ श्रौतस्मार्तक्रियासु 
([प्रथभकल्पतया चान्द्र एव ऋतुर ग्राह्मग, न तु वेदाढूगज्योतिष- 
 निन्दकब्रह्मगुप्तानुसरणपरभास्करादीनां “वर्षायनर्तुयुगपूर्वकमत्र 
4 सौरात” इत्यादिकैर वचनैर्‌ वश्चितैर वैदिकै: सौर ऋतु: स्वीकर्तव्य:। 
(तस्मात्‌ श्रौतस्मार्त-धर्मकृत्यार्थकपन्नाड़पत्रकेषु मुख्यतया चान्द्र 
(एव ऋतुर लेख्य:। अस्मिन्‌ वैदिकतिथिपत्रे तथेव कृतम्‌। 
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७ 
७ 
| नवीनसूर्यसिद्धान्तस्य “भानोर मकरसडक्रान्तेः” इत्यादिना 
।&) 
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(मानाध्याये श्लो.९-१०) वचनेन प्रतिपादिता मेषमासादय: शुद्धाः 
सौरा मासास्तु मुख्ये वैदिकवाडम्मये मेषादिराशीनामुल्लेखस्यैवा- 
अभावात्‌ सर्वथा अवैदिका ज्ञेया:। वेदोक्ता मधुमाधवादयो मासास्तु 
चान्द्रा एवेति वेदे मधुमाधवादिभि: सहैव अंहसस्पते: संसर्पस्य 
वाडपि त्रयोदशस्य मासस्योल्लेखात्‌ (मा.वाशुयवेम.सं. ७३०, 
२२॥३१, तैकृ.यवेसं.१।४।१४॥१) स्फुटतया बुध्यते। लगधमुनि- 
प्रोक्तवेदाड़॒ज्योतिषग्रन्थस्य. “माघशुक्लप्रपननस्थ पौषकृष्ण- 
समापिनः” इति वचनाच्‌ च वैदिकाश्चान्द्रा मासाः अमान्ताः 
(शुक्लादय: कृष्णान्ता:) सनन्‍्तीति स्पष्टतया ज्ञायते। चैत्रशुक्ल- 
प्रतिपदि वत्सरारम्भस्य प्रसिद्धि' अधिमासस्य शुक्लादित्वस्य 
स्थितिश्र वैदिकचान्द्रमासानां शुक्लादिकृष्णान्तत्वं सूचयत एव। 
एवं च चान्द्रस्‌ तपोमासः (माघः) उक्तविधशुक्लप्रतिपदात एव 
प्रवर्तती। ततो यथायथं तपस्यादय: (फाल्गुनादय:) मासा: क्रमेण 
प्रवर्तन्‍्ते। तस्माद्‌ धर्मकृत्यार्थकपन्नाड्भपत्रकेषु सार्वत्रिकास्‌ त्रैविद्य- 
सम्मता अमान्ताश्‌ चान्द्रास्‌ तपोमासादयो (माघमासादयो) मासा 
एव प्राधान्येन लेख्या:, न तु क्वाचित्काः पूर्णान्ताश्रैत्रादयो मासा:। 
तत्र पूर्णान्ता मासास्तु गौणत्वेनैवोल्लेखितुमुचिता भवन्ति। अस्मिन्‌ 
वैदिकतिथिपत्रे तथेव कृतम्‌। प्रथमपड-क्तौ स्थूलाक्षरैर वैदिका 
अमान्ता मासा लिखिता: द्वितीयपडक्तौ गौणा मासा लिखिता:। 


(५) अधिकमासः 


अयनविषुवविज्ञेयशीतोष्णवर्षहेतु-वास्तविकसौरतुभि: सह 
चान्द्राणामृतूनां दूरविप्रकर्ष परिहत्य सामज्जस्यस्य स्थापने च 
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मूलवेदाड्गज्योतिषोक्ताया: कौटलीयार्थशास्त्रानुसुताया हिमवत्‌-॥ 
खण्डेतिहासप्रसिद्धायाश्‌ चाउयनान्ताधिमासव्यवस्थाया 
समर्थतरत्वाच्च वेदाड्ज्योतिषानुसारी अयनान्तमात्रवर्ती अधिमास 
एव श्रौतस्मार्तकृत्यार्थकपश्चाड्भपत्रकेषु प्रधानतयाउवलम्बनीय:। | 
अन्योध्धिमासस्तु तत्र गौणतयैव सूचयितुमुचित:। अस्मिन्‌ 
बैदिकतिथिपत्रे तथेव कृतम्‌। 


(६) अहोरात्रात्मिकाः तिथयः 


ब्रह्मगुप्तादिप्रचारित: स्फुटतिथिपक्षोड्वैदिको5स्तीति सम्यग्‌ 
बुद्ध्वा वेदाड़याजुषज्योतिषाजज्थर्वणज्योतिषा3्नुसारिणो वेदोल्लि- 
खिता5नुमति-राका-सिनीवाली-कुहू-व्यवस्थानुकूलाश्‌ चाखण्ड- 
तिथय: श्रौतस्मार्तधर्मार्थपन्नाड़पत्रकेषु मुख्यतया लेख्या:। तत्र 
पूर्णमासेष्टिदिनं दर्शेष्टिदिन॑ च तिथि-मास-व्यवस्थास्पष्टत्वार्थ- 
मप्यवश्यं लेख्यम्‌। 


यवन-शक-हूण-कुषाणादीनामनुकूलैर्‌ मगब्राह्मणैः तदनु- 
सारिभिरन्यैश्व कृतानां ज्योतिषग्रन्थानां प्रभावेणाईभिभवाल्‌ लगध- 
मुनिप्रोक्तवेदाड्ज्योतिषोक्तमुख्यवैदिककालगणनाव्यवस्थामुपेक्ष्य 
वेदवेदाड्रवाडम्मयमनादृत्य धर्मकामैर्‌ द्विजवरैर नास्तिकत्वं नैवा- 
उनुमोदनीयम्‌। 
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४०६७तगमस्य कालियुयाब्दस्य वफ्शुक्लप्रतिपदि (२०४८॥/८॥३ 
वै.- २००१-१२-१४ क्रै इत्यड्रनीये दिने) प्रकाशिता विद्वज्जनेए प्रचारिता चेय 
व्यवस्थातत्र समावेशिता बोध्या। 


व्य्क्ल््ाछ्छनछजलछाछ्क््ल्च्क्न्‍्क्न्बक्क्ण्क्क्ल्ः्क्न्ब्क्ख्््क्््ब्न्ब्क्ख्क्क्क्ण्च्न्क्य्य्न्क्क्श््नक््क्णश्क्क्ख्णश्क्न्क्ण््न्क्क्श्क्क्क्क्ख््न्नल 


(द) 


(ज) उपसंहारः 
उक्तविधायां वस्तुस्थितौ सत्यां च वेदानां वेदाडगानां च 
( प्रामाण्यं रक्षितुकामैः शिष्टैर्‌ द्विजोत्तमैरस्माक॑ प्रयासे विचार: 
( कर्तव्य:। वेदाडगानां प्रामाण्यस्य रक्षणं विना वेदानां प्रामाण्यस्य 
[[रक्षणं दुश्शकमिति वैदिकशिरोमणिभूत आचार्य: कुमारिलभट्ट 
“आह स्म। तथाहि- 
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परत्राउविनयं कुर्वन्‌ पितृभ्यां वार्यते सुतः । 

तयोरेवाउविनीतस्य को भवेद्‌ विनिवारकः।। 

तथा बहिरसम्बद्धं वदन्‌ वेदेन वार्यते। 

सा्डगेन त॑ पुनर्‌ निध्नन्‌ केनान्येन निवार्यते।। 

क्रुद्धो यो नाम यं हन्ति स तस्याउड्गानि कृन्तति। 

कृत्ताडःगस्य ततस्‌ तस्य विनाश: कियता भवेत्‌॥ 

तेन त्रयीं द्विषन्‌ पूर्व वेदाढुगान्येव लुम्पति। 

ततस्‌ तेनैव मार्गेण मूलान्यन्यस्य कृन्तति॥ इति। 
-तनन्‍्त्रवार्तिका | (१।३।२७, आनन्दाश्रमसंस्करणे, १९७०, पृ. २२४)। 


वेदाडगज्योतिषप्रामाण्यदूढ़करणाय च वैदिकैः सार्थस्य 
वेदाड्रज्योतिषग्रन्थस्याउध्ययनाड्ध्यापनपरम्परा पुनरुज्जीवनीया। 
वेद-धर्मशास्त्र-ज्योतिषाध्ययनाध्यापनप्रक्रियायां “पञ्चसंवत्सर- 
मयम्‌” इत्यादिकस्य वेदाडगज्योतिषग्रन्थस्याध्थध्ययनमध्यापनं च 
प्रचारणीयम्‌। पश्नाड्रपत्रककारैरपि वैदिकसंवत्सराद्यारम्भदिनम्‌ , 
वैदिकोदगयन-दक्षिणायनारम्भदिने, वैदिकशिशिरर्वादिकर्त्वारम्भ- 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


दिनानि, वैदिकतपस्‌तपस्यादिमासारम्भदिनानि, वैदिकपूर्णमासेष्टि- 
दर्शेष्टिदिनानि, वैदिकाधिमासप्रारम्भदिनं च स्वस्वपज्चाड्पत्रकेषु 
वेदाढूगज्योतिषानुसारं समावेशनीयानि। 


अस्माक वेदाडगज्योतिषव्याख्यानस्य तदनुसारिण एतस्य 
वैदिकतिथिपत्रस्यथ च निर्मत्सरैः सद्भिर्‌ वेद-वेदाडुगोपाडग- 
कुशलै: शास्त्ररसिकैर वैदिक-सनातन-वर्णाश्रम- धर्मानुयायिभिर्‌ 
विद्वद्भि: सम्यक्‌ परीक्ष्याषज्कलन  कार्यम्‌ , अत्राउस्माक विवेचने 
गणिते वाषपि काऊपि त्रुटिर्‌ दृश्यते तहिं परया कृपयाञस्मदीया 
मतिः शास्त्रयुक्तिप्रदर्शनेन परिशोधनीया च। 


अन्ते च वेदधर्मशास्त्रज्योतिषविद्वांसः स्वसमीपस्थान्‌ 
पज्चाड्गकारान्‌ तदीयपज्चाड्भपत्रेषु वैदिकयुग-वर्षीयनर्तु-वैदिक- 
मधु-माधवादिमास-पक्ष-तिथ्युल्लेखन प्रारब्धुम्‌ उद्बोधयन्त्विति 
प्रार्थ्यन्ते। 
“आगमप्रवणश्‌ चाऊहं नाउपवाद्यः स्खलन्नपि। 
नहि सद्वर्त्मना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोद्यते ॥"-कुमारिलभट्टपादाः। 
वेदवेदाड्लेपाड्स्मृतिपुराणादिशास्त्रवशवँवदम्‌ 
स्वादृध्यायशालाकुदुम्बम्‌ , 


ब्रह्मपुरी, बुढानीलकण्ठनगरपालिका-६ 
काष्ठमण्डपजनपद:, नेपालदेश:। 


है? 00९9७ ९८४१९६८२६२, ९८४९०९१४६७ 
कानों ; उश्ब्वाएन9३०७॥०णातनो,00ा 
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भारतवर्षीय-नगर-समयान्तर-सारणी (-,+मिनट) 


प्रस्तुत वैदिक-तिथपत्र की सूर्योदयादि-गणना नेपाल के 
काठमाण्डु नगर के समयानुसार की गई है। भारत के विभिन्‍न नगरों 
से काठमाण्डु नगर के समय का अन्तर मिनट में इस प्रकार है- 


स्थाननाम स्थाननाम अन्तर 


अमृतसर नागपुर 
पुणे 

बीकानेर 
भोपाल 

मुम्बई 

मैसूर 

मुलतान 
लखनऊ 

लाहोर 
वाराणसी 
श्रीनगर काश्मीर 
हरिद्वार 
हैदराबाद 


आगरा 


कोलकाता 
गोरखपुर 


जगन्नाथ पुरी 


जयपुर 
त्रिवेन्द्रम्‌ 
दार्जिलिड 
दिल्ली 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


१. वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


मन्त्रपादपद्सन्धिविधिज्ञो धातुनामवचनप्रकृतिज्ञ:। ईदृशो भवति यज्ञविधिज्ञ: मासपक्षतिथिचन्द्रगतिज्ञ: ॥-परिशिष्टवचनम्‌। 


ः्ठ 


(क) पात्रो हेर्न भन्‍्दा पैला जान्न पर्ने विषय 


प्रस्तुत तिथिपत्रमा प्रत्येक पृष्ठका शिरमा पैलो पड्‌क्तिमा वैदिक वर्ष, अयन, ऋतु , मैना र 
पक्ष ठुला अक्षरमा दिहएका छन्‌ भने अन्य मतका वर्ष, मैना इत्यादि दोस़्ो पडक्तिमा साना 
अक्षरमा दिएएका छन्‌। वैदिक तिथि र करण अगाडिका स्तम्भमा दिहएका छन्‌। वार, गते र 
तारिख अन्तका स्तम्भमा क्रमशः दिह्एका छन्‌। बैदिक चान्द्र संवत्सर वर्षभर एउटै रहन्छ भने 
बाहस्पत्य संवत्सर गणितानुसार बिचमा ने फेरिन्छ, तेसैले तेसे अनुसार इ संवत्सरहरुको उल्लेख 
(गरिएको छ। पौराणिक चाडपर्व पनि वैदिक मास नमिले पनि बैदिक तिथि परेका दिन दिहएको 
(4 8। विवाह-ब्रतबन्धादिका दिन (साइत) वैदिकसिद्धान्तअनुसार गृह्मसूत्रका विधानका आधारमा 
दिदएका छन्‌। प्रस्तुत पात्रो हेर्दा एस विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। एसे भूमिकाको 
(“प्रस्तुत तिथिपत्रको परिचय” भन्‍्ने प्रकरणमा उल्लेख गरिएका वैदिक तिथिपत्रका विशेषताहरुमा 
पनि ध्यान दिन अनुरोध छ। 


(ख) नेपालि भाषाको लेखनका विषयमा बुज्न पर्ने कुरा 


एस वैदिक-तिथिपत्रको नेपालि भाषाकों लेखन शासकले लादेको कथित नेपालि 
व्याकरणको अधीनमा छैन। यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि, वररुचि, भर्तृहरि इत्यादि 
भारतवर्षीय महान्‌ भाषाशास्त्रि वैयाकरणहरुले अँगालेका शाश्वत व्याकरणसिद्धान्तको अनुसरण 
गर्ने स्वाद्ध्यायशालाकुट॒म्बका "नेपाली वर्णोच्चारणशिक्षा' (साभाप्रकाशन, २०३१), “जिम्दो 
नेपालि भासा' (पैलो खण्ड, २०३०; दोस्स्रो खण्ड, २०३७) इत्यादि ग्रन्थहरुमा र अन्य लेखहरुमा 


9७9)/90७6 0७0७ 00७0 00060 00 06 06 06 06) 06) 0060) 00७0 0७608) 


() 


9७9 0906 000७ 0७0 0606 0७00७ 0७06 8 68) 


98698 9606 96 96086 8686 086086 86 86096986 8686 8968 96986 8268 86906 98 869७6 096 89686 896 8686 89688 86896 96 86७86096 8686 9868686886860868986 8686 86 8686 89686 86 86 9७8 8 6 8 6 9 6 9 6 986 8 6 986 ७| 


_न्जय्क्ककछ्ज्छ्च्छः छ् 


प्रतिपादित भाषाव्याकरणसिद्धान्तको अनुकूल रूपमा मध्यममार्ग लिएर एस तिथिपत्रमा नेपालि 
भाषाको लेखन प्रयुक्त गरिएको छ। उक्त अन्य लेखहरुको विवरण “बैदिक धर्म मूल रूपमा' भन्‍ने 
ग्रन्थमा (द्वि.सं. २०६२, पृ.७९९-८००) उपलब्ध छ। 


(ग) पजञ्चाडग कि तिथिपत्र 
धर्मकर्मका लागि हेरिने पात्रालाइ आजभोलि लोकमा पज्चाडग भन्‍ने गरिएको छ। किन्तु 4 


(छ| 
पञ्चाडग भन्‍्ने कुरा प्राचीन वा वैदिक हैन। तिथि, करण, नक्षत्र, योग र वार इ पाँच थोकलाइ & 
पजञज्चाडझुगमा लिएर पछिपछि लोकमा पज्चाडग भन्‍ने गरिएको हो। तिनमा तिथि र नक्षत्र वेदमा | 
'पनि उल्लिखित मूल कुरा हुन। करण तिथिको ने आदा भाग भएकाले त्यो तिथिले ने गतार्थ (| 
हुब्छ। योग अर्वाचीन कालको कुरा हो। वार भन्‍ने कुरा पनि मूल वैदिक वाडम्मयमा छैन। वार 
भन्‍ने कुरा अरबदेशतिरबाट भारतवर्षमा आएको हो भन्‍ने कुरा सबै इतिहासलेखकले मानेका छन्‌। & 
वैदिकधर्ममा अनादि कालदेखि चलेका परम्पराका कुरा मात्र मान्य हुब्छन्‌। तसर्थ पञ्चाडग भन्‍्ने & 
कुरा वैदिक धर्ममा मान्य वा ग्राह्म हैन। तसर्थ एस प्रकाशनलाइ पञ्चाडःग नभनेर तिथिपत्र/ 


भनिएको हो। एसलाइ संवत्सरपञ्जी पनि भन्‍न सकिज्छ। 


(घ) वैदिक धर्मकर्मका लागि वैदिक कालगणनाज्ञानको आवश्यकता 


स्नान-सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म गर्दा र अरु नैमित्तिक, काम्य र निष्काम कर्म गर्दा पनि 5 
सड्कल्प गर्ने र तेसमा संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि, नक्षत्र इत्यादिको उल्लेख गर्ने 4 


) 


शास्त्रीय विधान र परम्परा छ। “वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वैश्यम” 


७) 


७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 


(छ|। 
७) 
(| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ|। 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका (३) 


७) 2) 6) 0 


[| (बौधायनगृह्यसूत्र २५।६), “शिशिरे वा सर्वान” (भारद्वाजगृह्यसूत्र ११), “उदगयन आपूर्यमाणपक्षे 
।] पुण्याहे कुमार्या: पाणिं गृहणीयात्‌” (पारस्करगृ.१।४।५), “उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे 
(चौलकर्मोपनयन-गोदान-विवाहाः” (आश्वलायनगृ.१।४॥१), “तस्माद्‌ ब्राह्मणो वसन्‍्त आदधीत" 
/(मा.वा.शतपथब्राह्मण २१३५), “कृत्तिकास्वग्नगी आदधीत” (मा.वा.शतपथब्राह्मण २१२१) 
(“वसन्तेवसन्ते ज्योतिषा यजेत”, “वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत” (आप.श्रौ.सू. १०१॥१६), “तेन 
(वसन्तेवसन्ते यजेत” (सत्याषाढश्रौ.सू. ७१॥४) इत्यादि श्रौत-स्मार्त विधानहरु छन्‌। वैदिक 
+द्विजातिले स्नान, सन्ध्योपासन इत्यादिका र जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, विवाह, 
(श्राद्ध इत्यादिका सड्डल्पहरुमा “पञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादि वेदाड्गज्योतिष-अनुसारका पद्धतिले 
(निश्चित हुने संवत्सर-अयन-ऋतु-मास-पक्ष-तिथिहरुको नै उल्लेख गर्न पर्छ र गृह्मसूत्रअनुसार 
( गरिने ब्रतबन्ध, विवाह, श्रादूध इत्यादिका कालको तथा श्रौतसूत्रअनुसार गरिने अग्न्याधान, दर्श 
((पौर्णमास, चातुर्मास्य, निरूढपशुबन्ध, सोमयाग इत्यादिका कालको पनि तेसे पद्धतिले नै निर्णय 
गर्न पर्छ। वैदिक द्विजातिले अन्य विषयमा पनि उक्त कालगणनापद्धति नै अँगाल्न समुचित हुब्छ। 


लगधमुनिले वेदअनुसार वेदाडूगज्योतिषमा बताएका बैदिक संवत्सर, अयन, ऋतु, मास 
४ अधिकमास इत्यादि अरु पात्रामा लेखिएका संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, अधिकमास इत्यादिभन्दा 
4 फरक छन्‌। वेदाडःगज्योतिषअनुसार र वास्तविक तथ्यअनुसार पनि दक्षिणायन लागिसक्ता पनि 
(चल्तिका पात्रामा उत्तरायण नै मानिएको हुब्छ, उत्तरायण लागिसक्ता समेत दक्षिणायन ने 
“ मानिएको हुज्च; ग्रीष्म ऋतु लागिसक्ता पनि वसन्‍्त ऋतु ने मानिएको हुब्छ। लगधप्रोक्त वैदिक 
4 चान्द्र मैनाहरु अमान्त हुन्‌ भने चल्तिका अरु पात्रामा लेखिएका चान्द्र मैनाहरु पूर्णिमान्त छन्‌। 
(4 श्रौतस्मार्त धर्मकर्मका लागि अमान्त मास ने ग्राह्म हुन्‌। वैदिक चान्द्रमासमा र चल्तिका पात्राका 
+ चान्द्रमासमा धेरै नै फरक पर्नजाञ्छ। प्रायः शुक्लपक्षमा दुइ मास र कृष्णपक्षमा एक मास फरक 
(पर्नजाञज्च। तपोमासको (वैदिक आर्तव माघमासको) शुक्लपक्ष लागिसक्ता पनि अरु पात्रामा कैले 
५ मार्गशीर्षशुक्लपक्ष भन्ने र कैले पौष-शुक्लपक्ष भन्ने पनि लेखिएको हुब्छ। वैदिक अधिकमास पनि 


9 ७6)0 6 060 8) 


[छ] 


७) 
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_न्ञ्क््क्न््जण्ब्ब्छः | 8) 


(छ|। 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 


अत्यन्त फरक छन्‌। तसर्थ वैदिक श्रौत-स्मार्त धर्मकर्मका लागि वेदोक्त कालको निरूपण गर्न र( 
सड्कल्पमा कालको उल्लेख गर्न पनि मूल वैदिक कालगणनासिद्धान्तअनुसारका तिथिपत्रको & 
आवश्यकता पर्छ। 


वैदिक धर्मका र मोक्षका विषयमा उपनयनपूर्वक वैध रूपमा अध्ययन गरिने वेद 
वेदाड्गग्रन्थहरु ने मूल रूपमा प्रमाण मानिज्छन्‌। पञ्चसंवत्सरमयम्‌ इत्यादि वेदाडगज्योतिषग्रन्थ (4 
तेसरि पडिने परमप्रामाणिक वेदाडुगग्रन्थ हो। वेद-वेदाडःग शास्त्रमा र तिनमा प्रतिपादित धर्ममा & 
आस्था भएका विज्ञजनहरुले एस विषयमा राग्ररि ध्यान दिनु र कुनै विमति वा शडका भएमा & 
खुला रूपमा लिखित छलफल गर्नु आवश्यक हुन आएको छ। एस सम्बन्धमा सबै शड्काहरुको 
समाधान गर्न र प्रश्नहरुको उत्तर दिन स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्ब सदा तत्पर छ। एस परिस्थितिमा 
वैदिक तिथिपत्रको (पात्राको) विशेष खाँचो परेको हो। तसर्थ दृक्सिद्ध पञ्चाहुगको पनि 
सहायता लिएर वेदाड्गज्योतिषमा बताइएको मूल वैदिक कालगणनासिद्धान्तअनुसार श्रौत-स्मार्त 
धर्मकर्मका लागि संवत्सर-अयन-ऋतु-मास-अधिमासादिको निर्णय गरि प्रस्तुत तिथिपत्र निष्पन्न 5 


७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 


रहेका केइ विषय पनि अनुबन्धमा सड्गृहीत गरिएका छन्‌। 


(डः) वैदिक कालगणनापद्धतिको सड्क्षिप्त परिचय 


कालगणनाको मूल वैदिक पद्धति ऐले लोकमा चल्तिमा रहेको आर्यभट-वराहमिहिर ॥ 

(छ 

इत्यादिका पुर्खा इरानि मगब्राह्मणहरुले इरानतिरबाट ल्याएर फैलाएको पद्धतिभन्दा फरक छ। 4 
वैदिककालगणनापद्धतिको सड्षिप्त वर्णन याँहाँ उपस्थापित गरिज्छ। कालको सबैभन्दा सानो ६ 
परिमाणलाइ त्रुटि भज्छन। दुइ त्रुटिको एक लव, दुइ लवको एक निमेष, पन्द्र निमेषको एक इदानि॥ 
वा काष्ठा, पन्द्र इदानिको एक एतर्हि, पन्द्र एतर्हिको एक क्षिप्र, पन्द्र क्षिप्रको एक मुहूर्त (४८ मिनेट) & 


हुब्छ। एक मुहूर्तमा बिस कला र कलाको दश भागको एक भाग रहेका मानिज्छन। तेस्‍्तै एक | 


्य्क्जल्‍््ाछ्छनछछलछल्जछ्क्््लन्ख्ब्य्क्क्न््क्फ्क्क्क्ण्ब्न्क्य्ब्न्ब्क््ज्क्न्ब्क्क््क्ब्न्च्न्ब्न्य्नक्च््य्च्णन्क्क्क्न्क्क््क्क््ण्ब्न्क्क्ण्क्न्ब्क््न्ब्ल 


(४) वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


0) 20) 2 6) 9 


मुहूर्तमा दुइ दण्ड (नाडी, घटिका [घडि]) मानिज्छन्‌। एक घटिकालाइ साठि पलामा विभकत 
(( गर्ने कुरा आधुनिक ज्योतिषिहरुमा प्रसिद्ध छ। तिस मुहूर्तको एक अहोरात्र (दिनरात) हुब्छ। अहो 
ै रात्रको प्रारम्भ वैदिकपरम्परामा सूर्योदयबाट हुब्छ। सामान्यतया पन्द्र अहोरात्रको एक पक्ष हुब्छ। 
' शुक्लप्रतिपदाबाट पैलो पक्षको र कृष्णप्रतिपदाबाट दोस़ो पक्षको प्रारम्भ हुब्छ। दुइ पक्षहरुको एक 
4 चान्द्र मास (मैना) हुब्छ। अधिकमास पर्दा चार पक्षको एक चान्द्र मास (चान्द्र मैना) मानने मत 
(पनि देखिज्छ। दुइ चान्द्र मासहरुको एक चान्द्र ऋतु हुल्छ। मूल बैदिक-परम्परामा ऋतुको प्रारम्भ 
(( पनि शुक्लप्रतिपदाबाटै हुब्छ। अधिकमासले गर्दा सौर वर्षको र चान्द्र वर्षको तालमेल मिलने हुँदा 
(प्रमुख वार्षिक तिथिपर्वहरु सामान्यतया उड् सौर ऋतुमा पर्ने हुब्छन्‌। एसबाट चान्द्र ऋतु कुनै 
/ वर्षमा सौर ऋतुका दृष्टिले २५-३० दिनसम्म पनि अगि से भए पनि त्योभन्दा धेरै अगि सर्देन। 
४ तिन चान्द्र ऋतुहरुको एक चान्द्र अयन हुज्छ। दुइ सौर-चान्द्र अयनहरुको एक सौर-चान्द्र वर्ष 

हुब्छ। पाँच सौर-चान्द्र वर्षहररुको एक सौर-चान्द्र युग हुल्छ। सामान्यतया एक चान्द्र युगमा सौर 
(आर्तव वर्ष पनि पाँच ने हुब्छन्‌। यो वैदिक मूल कालगणनापद्धति हो। एस पद्धतिको प्रयोग 
(वेदाड्‌गज्योतिष, पाणिनीय व्याकरणाष्टाध्यायी, सुश्रुतसंहिता, महाभारत, कौटलीय अर्थशास्त्र 
इत्यादि प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थमा पाँइज्छ। उक्त प्रकारका पाँचवर्षे बार युगहरु मिलाएर 
4 युगसड्घ हुज्छ। तेस्ता युगसड्घका आधारमा पनि अगि-अगि कालगणना गर्ने गरिएको पाँइज्छ। 
[[आर्यभटले आँफनो वय (उमेर) बताउँदा तेस्तै युगसड्घलाइ प्रयोगमा ल्याएको पाइज्छ। एस युग- 
5 सड्घलाइ लिएए प्रभवादि षष्टि (साठि) चान्द्र संवत्सरहरु पनि मानिएका छन्‌। बार्हस्पत्य षष्टि 
| संवत्सरको र चान्द्र षष्टिसंवत्सरकों गणित फरक छ। बार्हस्पत्य संवत्सर संवत्सर-परिवत्सरादि- 
| सित टम्म मिल्दैनन्‌। तिनको आरम्भ सँघें वैदिक संवत्सरादिसँग हुँदैन। चान्द्र संवत्सर वैदिक 
4 संवत्सर-परिवत्सरादिसित टम्म मिल्छन्‌। चान्द्र षष्टिसंवत्सर वैदिक पज्चवर्षात्मक युगको ने 
आर्को रूप हो। श्रौत-स्मार्त धर्म-कर्मका सडःकल्पमा चान्द्र संवत्सरको नै उल्लेख गर्न पर्ने वैदिक 
| परम्पराको व्यवस्था धर्मसिन्धुका प्रारम्भमा ने पनि स्पष्ट रूपमा दिइएको छ। 


| 
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9 68 36) 9 6 9 8 3 & 9 8) | 8) 


स्मृति-पुराणहरुमा तेसै वैदिक कालगणनापद्धतिको विस्तार गरि युग, चतुर्‌युगी, मन्वन्तर, 
कल्प, महाकल्प इत्यादि कालहरुको वर्णन गरिएको छ। मूल आधार भने उक्त वैदिककालगणना- 
पद्धतिलाइ ने बनाइएको देखिज्छ। तथापि केइ भेद पनि हुन गएको पाँइज्छ। प्रक्षेपका आशडकाले 
घेरिएका कुनै एकाध पुराणमा चैत्रशुक्लप्रतिपदामा वर्षारम्भ बताइएको पाँइज्छ। आकरग्रन्थको 
राग्रो अवलोकन-परीक्षण-विवेचन नगरि लेख्ते धारेश्वर-लक्ष्मीधर-जीमूतवाहन-चण्डेश्वर-हेमाद्रि- 
माधव-कमलाकरभट्टहरुले पनि कथित पुराणवचन देखाइ तेस्तो कुरा लेखेका छन्‌। आर्यभटीय, 4 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त, खण्डखाद्यक, भास्वती, सूर्यसिद्धान्त इत्यादि अर्वाचीन सिद्धान्तज्योतिष- 
ग्रन्थमा पनि तेइ कुरा देखिज्छ। किन्तु ति ग्रन्थमा पनि अयनारम्भ माघमा नै मानिने वा शुभकर्मका | 
लागि उत्तरायण माघदेखि ने प्रवृत्त भए॒को मानिने कुरा देखिज्छ। एसरि अयनारम्भ माघबाट र & 


७) 


वर्षारम्भ चैत्रबाट मानने एस पद्धतिका गणनामा आन्तरिक सड्शति ने गडबडिएको देखिज्छ।£ 
एसबाट दुई अयनहरुको एक वर्ष हुब्छ भन्‍्ने स्मृति-पुराणादि-प्रतिपादित परिभाषामा पनि॥| 
असामज्जस्य आउँछ। मानुष (मानिसको) उत्तरायणलाइ देवताको दिन मानने तथा मानुष6& 
दक्षिणायनलाइ देवताको रात मानने र तेसैका आधारमा मानुष वर्षलाइ देवताको अहोरात्र मानि 8 


दिव्य वर्षको गणना गर्ने, अनि दिव्य वर्षहरुक आधारमा युग, चतर्‌युगी, मन्वन्तर, कल्प, 
७) 


महाकल्प इत्यादिको गणना गर्ने मनुस्मृति इत्यादि ग्रन्थमा प्रतिपादित कालगणनापद्धतिमा पनि हा 
उक्त असामज्जस्यबाट गडबडि पैदा हुब्छ। | 
(छ 


एस्ता विषयमा भारतवर्षका अर्वाचीन कालका वेद-वेदाज्भ-वेदोपाड्-स्मृति-पुराणादिका (| 
विद्वान्‌हरुको ध्यान नजानु सारै शोचनीय कुरा देखिज्छ। एस विषयमा स्वाद्ध्यायशालाकुट॒म्बबाट 
धेरै काम भएको छ। २०४५ संवतूमा प्रकाशित बैदिक धर्म मूल रूपमा (प्रथम संस्करण) भनन्‍्ने।; 
ग्रन्थमा वेदाड्ज्योतिषको विशेषतातिर पाठकहरुकों ध्यान आकृष्ट गरिएको थियो (पृ.१५-१७)।४ 
२०५२ संवत्‌मा प्रकाशित बैदिकमन्त्रसड्य्रहग्रन्थका परिशिष्टमा (पृ.१३७) वैदिक कालगणना 


पद्धतिको सारांश श्लोकहरुमा दिहएको थियो। २०५३॥१॥ मितिका कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा॥ 


७) 
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७) 
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७) 
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७) 
(| 
७) 
(७ | 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका (५) 


([“नववर्षारम्भ : केही विचारणीय कुरा” भन्‍ने लेख प्रकाशित गराइ एस विषयको चर्चा चलाइएको 
“थियो। तेसपछि एस विषयमा धेरै लेख-निबन्ध पुस्तक-पुस्तिकाहरु प्रकाशित गर्ने र प्रवचन 
(छलफल, प्रदर्शनी इत्यादि गर्ने गरि चर्चा चलाईँदे आइएको छ। ति लेखको सूची 
[“स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बको स्वधर्मसन्देश (८5) : वैदिक धर्म-कर्मका निम्ति वैदिक 
(कालगणनापद्धति नै अँगाल्न परछ” भन्‍ने पुस्तिकाका अन्तमा दिह्एको छ (द्र.- एसे वैदिक- 
(तिथिपत्रको परिशिष्टभाग)। वेदाडगज्योतिषको विस्तृत भूमिकासहित संस्कृत कौण्डिन्न्यायन- 
“व्याख्यान र हिन्दि व्याख्या वाराणसीका चौखम्बाविद्याभवनबाट २०६२ संवत्‌मा (२००५ 
4 क्रैस्ताब्दमा) प्रकाशित छ। एसे सम्बन्धमा भारतवर्षीय ज्योतिष के ज्वलन्त प्रश्न और 
वेदाडगज्योतिष भनने हाम्रो ग्रन्थ पनि २०६५ संवत्‌मा (२००८ क्रै.) प्रकाशित छ। 


(च) वेदाडगज्योतिष र वैदिक कालगणनासिद्धान्त 


वेदाड-गज्योतिषग्रन्थ-- वेदाढूगज्योतिष भन्‍ने ग्रन्थ वैदिकहरुमा प्रसिद्ध रहिआएको ग्रन्थ 
(हो। यो ग्रन्थ वैदिकहरुबाट वैध नित्यस्वाध्यायाध्ययनमा पडिंदेआएको ग्रन्थ हो। एसको वेदसित 
(घनिष्ठ सम्बन्ध छ। एसमा प्रतिपादित विषय वेद-स्मृति-पुराणहरुमा उल्लिखित छन्‌। एस ग्रन्थको 
५ प्राचीन कालदेखि अर्वाचीन कालसम्मका ग्रन्थकारहरुले उल्लेख गरेका छन्‌। लौगाक्षिस्मृतिमा 
५ 'पञ्चसंवत्सरमयम्‌' इत्यादि वेदाड्भज्योतिषग्रन्थलाइ नित्य ब्रह्मयज्ञमा अध्ययन गर्न पर्ने, उपाकर्ममा 
(र उत्सर्जनकर्ममा गर्न पर्ने स्वाध्यायप्रवचनमा प्रवचन गर्न पर्नें, अलड्घनीय ग्रन्थमा गनिएको छ 
/ (स्मृतिसन्दर्भ, षष्ठ भाग, २०१३ वै., पृ.२७५-२७६)। “पज्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादि वेदाडर्गज्योतिष- 

ग्रन्थ नित्य ब्रह्मयज्ञमा (स्वाध्यायाध्ययनमा) अध्ययन गर्न पर्ने कुरा देवीभागवतमा (११।२०४-१०)२ 
' शिवपुराण-कैलाससंहितामा (१२८८-९२) पनि भनिएको छ। आहिनकसूत्रावलिमा पनि वेदाडग- 
(| ज्योतिषको प्रतीक “पञचसंवत्सरमयम्‌” ने दिहएको छ। एस ग्रन्थको प्रामाणिकताका विषयमा 
( वेदाडःगज्योतिषको कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानका (२०६ २वै.) भूमिकामा प्रकाश पारिएको छ। 
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७) 
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_न्ञ्क्ा्क्न्‍न््ण्ज्त्छ | 8) 


कुरा स्पष्ट हुब्छ। 
वेदाडगज्योतिषको रचनाकाल- ज्योतिषशास्त्रका सिद्धान्तहररुका बीज वेदका मन्त्र- 
संहिताहरुमा र ब्राह्मणग्रन्थमा पनि पाइज्छन्‌। वेदका छ अड्गहरुको निर्देश माध्यन्दिनीय-वाज- 


छ। पषड्विंशब्राह्यममा (५७।२) पनि वेदाडगहरुको उल्लेख पाइज्छ। गोपथब्राह्मणमा ५ 
“बडडूगविदस्‌ तत्‌ तथाउधीमहे” (१।१२७) एस वाक्यमा वेदका छ अड्शहरुको उल्लेख छ।/ 
मुण्डकोपनिषद्मा वेदाडःगहरुको क्रमबद्ध उल्लेख छ (१॥१।४-५)। वेदाडःगज्योतिषमा अनादि | 
वैदिक कालगणनापद्धतिको प्रतिपादन गरिएको हुब्छ। एसे अनादि वैदिक परम्पराक्रममा वर्तमान 4 
कालमा उपलब्ध लगधमुनिप्रोक्त वेदाड्गज्योतिषग्रन्थको रचना भएको हो। शड्करबालकृष्ण- £ 
दीक्षितले इ.पू. १४१० ऑँ वर्षमा धनिष्ठाको आरम्भमा उत्तरायणारम्भ थियो भन्ने सिद्ध हुनाले 
वेदाडढुगज्योतिषको एइ समय निश्चित हुब्छ भनेका छन्‌ (भारतीय ज्योतिष [मराठि संस्करण 
१९५३ वै.], हिन्दिसंस्करण, २०३२ वै., अनुवादक शिवनाथ भारखण्डी, पृ१२२)। एसको [4 
रचनाकाल सुधाकर द्विवेदिले वेदाढूगज्योतिषव्याख्याको भूमिकामा महाभारतभन्दा अगाडि हो 
भनेका छन्‌ (मेडिकलहल्‌-मुद्रणालय, वाराणसी, १९६४ वै., भूमिका, पृ.१)। वेदाड्गज्योतिषका [| 
आर्का व्याख्याता शामशास्त्रिले दीपिकानामक संस्कृतव्याख्याको प्रारम्भभा लगधमुनिप्रोक्त- & 


भनेका छन्‌ (मैसुरु, १९३६ क्रै., पृ.१)। 

लगधमुनिको देश-- लगधमुनिको देश कश्मीर थियो भन्‍ने अनुमान शड्करबालकृष्ण- 
दीक्षितले गरेका छन्‌। छोटेलाल-बार्हस्पत्यले लगधमुनिको देश बर्बरदेश मान्छन्‌ भनी 'हिन्दुत्व!- 
नामक ग्रन्थमा रामदासगौडले भनेका छन्‌। वेदाडढूुगज्योतिषमा (श्लो.८, श्लो.४०) प्रतिपादित | 
दिनमानव्यवस्थाको (दिनमान न्यूनतम १२ मुहूर्त र अधिकतम १८ मुहूर्त हुब्छ भन्‍ने कुराको) 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


७ 
+4 (९) 


७9] 


(आधार लिएर ति देशको सम्भावना गरिएको बुजिज्छ। तर दिनमानका विषयमा “गोनदीय' भनेर 
प्रसिद्ध पतज्जलिमुनिले पनि वेदाझूगज्योतिषमा भनेकै कुरा भनेकाले (पाणिनीयव्याकरणभाष्य 
५ २१।२८) दिनमानको प्रतिपादनका आधारमा देशको निश्चय नहुने बुजिब्छ। अतः लगधमुनि एसे 
(देशका थिए भनेर निश्चित रूपमा भन्‍न कठिन छ। 

स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बमा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छन्द र ज्योतिष इ छओटै 
वेदाडुगले युक्त वेदको अध्ययन गर्ने क्रममा गरिएका लगधमुनिप्रोक्त मूल वेदाड_गज्योतिष- 
ग्रन्थका, अन्य स्मृति-पुराणादिशास्त्रका र नेपालको इतिहासका अध्ययनबाट निस्केका वैदिक 
कालगणनासिद्धान्त-सम्बन्धि केइ निष्कर्ष तल प्रस्तुत छन्‌- 


१. युगनिर्णय-- वैदिक परम्परामा पाँचपाँच वर्षका युग मानिएका छन्‌। तिनलाइ १२-१२ 
( युगहरुको समूहमा समूहीकृत गरेर ति समूहहरुलाइ युगसड्घ भन्‍्ने परम्परा पनि छ। ति १२ युग इ 
[| हन्‌- (१) वैष्णव, (२) बार्हस्पत्य, (३) ऐन्द्र, (४) आग्नेय, (५) त्वाष्ट्, (६) आहिर्‌बुध्न्य, 
(७) पित्र्य, (८) वैश्वदेव, (९) सौम्य, (१०) ऐन्द्राग्न, (११) आश्विन र (१२) भाग्य। इ युग- 
५ हरुको श्राद्धका सडकल्पमा उल्लेख गर्ने कुरा हेमाद्रिका चतुर॒वर्गचिन्तामणिका परिशेषखण्डका 
( श्राद्धकल्पमा (पृ. १९५२) पनि छ। चल्तिका पात्राले गतकलिवर्ष भन्‍ने गरेका महाभारतयुद्धाब्दका 
| सडख्यामा महाभारतयुद्धपछि ३६ वर्षमा कृष्णको स्वर्गारोहण भएपछि कलियुग लागेको 
(3 मानिएकाले ३६ घटाइ आएको सड्ख्यालाइ वर्तमान कलिवर्षसड्ख्या मानि तेसैलाइ साठिले भाग 
(लिइ शेषलाइ पाँचले भाग लिएर इ युगको निर्णय गर्न पर्छ। युगको आरम्भ तपःशुक्लप्रतिपदामा 
(((वैदिक आर्तव माघशुक्लप्रतिपदामा) हुने र युगको समाप्ति सहस्यकृष्णमा (वैदिक आर्तव 


(4 पौषकृष्णमा) हुने कुरा वेदाढगज्योतिषमा उल्लिखित छ (५ श्लो.)। 


| 
5 २. वर्षनिर्णय र संवत्सरनिर्णय- श्रौत र स्मार्त धर्मकृत्यका लागि युग-वर्ष-अयन-ऋतु 
4 मासहरुको गणनाको प्रारम्भ सूर्यको दृक्सिद्ध उत्तरायणा5रम्भभन्दा अगाडिको वा सँगैको वा ५- 


8) 0 6)0 000) 0 60७७9 0 0 ७) 8) 


(६ दिनसम्म परको नजिकैको शुक्ल-प्रतिपदाबाट हुब्छ। सूर्यको उत्तरायणारम्भको दिन (अर्थात्‌ प्रतिपदामा (वैदिक आर्तव श्रावण-शुक्लप्रतिपदामा) वैदिक सौर-चान्द्र दक्षिणायनको आरम्भ हुब्छ & 
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_न्ञ्क्क््ज्छ्छ्छः | 8) 


पात्रामा लेखिएका सबैभन्दा थोरै दिनमान भएका दिनहरुका माजाकों दिन) जुन शुक्लप्रतिपदा- 
देखि अमावास्यासम्मको चान्द्रमासका प्रारम्भका २४ दिनभित्र पर्छ त्यो चान्द्रमास वैदिक तपोमास & 
वा वैदिक आर्तव माघमास हुज्छ। पच्चिसौं-छब्बिसों इत्यादि दिनमा त्यो दिन परे तेस्तो चान्द्रमास( 
वैदिक अधिकमास (मलमास) हुब्छ र तेस अधिकमासपछि आउने शुक्लप्रतिपदामा लाग्ने चान्द्र- (4 
मास वैदिक तपोमास वा वैदिक आर्तव माघमास हुब्छ। सजिलोका लागि भन्‍न पर्दा चल्तिका 4 
पात्रामा “मकरे सायनार्कः (सायनमकरे सूर्य:)" भन्‍ने लेखिएका दिनमा अमान्त (अमावास्यामा पूर्ण 
हुने, शुक्लादि कृष्णान्त) चान्द्रमासको कृष्णनवमीसम्मको कुनै तिथि भए तेसे चान्द्रमासको 4 
शुक्लप्रतिपदामा वैदिक नववर्षको आरम्भ हुब्छ, कृष्णदशमी वा तेसपछिको तिथि भए आउँदो - 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 


कलिवर्ष पनि लाग्ने हो। चान्द्र संवत्सरहरु वैदिक पज्चवर्षात्मकयुगसमूहमूलक हुन्‌। चान्द्र 
प्रभवादि संवत्सर ६० छन्‌। नामहरु उनै भएपनि चान्द्रसंवत्सरहरुको र बार्स्पत्यसंवत्सरहरुको [[ 
गणित फरक छ। वर्तमान कलिवर्षसड्ख्यालाइ साठिले भाग गर्दा शेष १ भए चान्द्र संवत्सर प्रभव 8 


बताउन उपयोग गर्ने हो। यो कुरा हेमाद्विले पनि लेखेका छन्‌। धर्मकृत्यका सडकल्पमा चान्द्र/ 
संवत्सरको ने उल्लेख गर्ने हो भन्‍ने वैदिक परम्पराको कुरा धर्मसिन्धुका प्रारम्भभा नैपनि छ। ६ 

३. अयननिर्णय- मूल वैदिक परम्परामा श्रौतस्मार्त धर्मकृत्यमा अयनमा पनि सौरअयनसापेक्ष | 
चान्द्र अयन ने लिइब्छ, शुद्ध सौर अयन लिइददैन। वैदिक वर्षारम्भका दिनमा (तपश्शुक्लप्रतिपदामा, (| 
वैदिक आर्तव माघ-शुक्लप्रतिपदामा) ने वैदिक सौर-चान्द्र उदगयनको र वैदिक नभश्शुक्ल- 


्य्क्जलड्त्ा्छ्छललनलछाजकलछाकजछ्क्क्््ख्क्ब्य्क्क्न्क्क्फ्क्य्क्श्क्न्ब्क्य्क्य्क््ब्न्ज्क्य्क्ण्क्ण्च्न्क्ज्क्न्ब्क्क्श्च्न्क्क्य्न्क्क्््य्ब्क्य्न््क्फ्क्क्ख्क्ःछःन्य्ल 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका (७) 


४. ऋतुनिर्णय- श्रौत-स्मार्त धर्मकृत्यमा ऋतु पनि मुख्य रूपमा चान्द्र ने लिइब्छ। यो 
कुरा निर्णयसिन्धु-धर्मसिन्धुमै पनि प्रारम्भभ छ। वैदिक नववर्षारम्भका दिनमा नै वैदिक चान्द्र 
शिशिर ऋतुको प्रारम्भ हुब्छ। अनि क्रमशः दुइदुइ चान्द्र मैनाका शुक्लप्रतिपदाहरुमा वैदिक 
वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ , हेमनत ऋतुहरु क्रमेले आउँछन्‌। मलमास पर्दा मलमासलाइ गएका दुइ 
मैनामा मिलाएर तिन मैनाहरुकों एक ऋतु मानिज्छ। एस सम्बन्धमा वाराणसीको सम्पूर्णानन्द- 
संस्कृत-विश्वविद्यालयको अनुसन्धानपत्रिका सारस्वती सुषमामा (५१वर्ष, १-४ अड्क, २०५३ 
वै.) प्रकाशित “जैमिनीयधर्ममीमांसाशास्त्रनिर्णीतानां वैदिककृत्यकालानां चान्द्रमाननियतत्वम्‌” 
भनन्‍ने प्रमोदवर्धन कौण्डिन्नयायनको निबन्ध (लेख) पनि द्रष्टव्य छ। 


५. मासनिर्णय-- वैदिक नववर्षारम्भका दिनमा नै तपोमासको (चल्तिका पात्राको हैन, 
वैदिक आर्तव माघमासको) पनि प्रारम्भ हुब्छ। अनि क्रमैले शुक्लप्रतिपदाहरुमा वैदिक तपस्य- 
<मास (वैदिक आर्तव फाल्गुनमास), मधुमास (वैदिक आर्तव चैत्रमास), माधवमास (वैदिक आर्तव 
| वैशाखमास), शुक्रमास (वैदिक आर्तव ज्येष्टमास), शुचिमास (वैदिक आर्तव आषाढमास), नभो- 
(मास (वैदिक आर्तव श्रावणमास), नभस्यमास (वैदिक आर्तव भाद्रपदमास), इषमास (वैदिक आर्तव 
(आश्विनमास), ऊर्जमास (वैदिक आर्तव कार्तिकमास), सहोमास (वैदिक आर्तव मार्गमास) 
(सहस्यमास (वैदिक आर्तव पौषमास) आउँछन्‌। वेदमन्त्रसंहितामा उल्लिखित मुख्य वैदिक 
| चान्द्रमासहरुका नाम तपः, तपस्य इत्यादि हुन्‌। मासहरु शुक्लपक्षको प्रतिपदाबाट अर्थात्‌ दर्शश्राद्ध 
4 8ने दिनको भोलिपल्टबाट प्रारम्भ भे अमावास्यामा पुरा हुब्छन्‌। अमान्त चान्द्र मास मानने वैदिक 
[परम्परा काठमाण्डु-उपत्यकाका ने्रारि परम्परामा ऐले पनि सुरक्षित पाँउज्छ। वेदोक्त विषयका 
दृष्टिले तपस्‌-तपस्यादि शब्दले जुनजुन काललाइ बुजाउँछन्‌ माघ-फाल्गुन इत्यादि शब्द पनि 
(| तेसेतेसे काललाइ बुजाउन रूढ मानिज्छन्‌। सूर्यको एक राशिबाट आर्का राशिमा सरेदेखि गनिने 
( अवैदिक सौरमासका नाम त मकरमास, कुम्भमास, मीनमास, मेषमास, वृषमास, मिथुनमास 
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_न्ञ्क्ाक््न्‍न््ज्ब्ज्छः छ् 


कर्कटमास, सिंहमास, कन्यामास, तुलामास, वृश्चिकमास, धनुरमास हुन्‌। ति अवैदिक मासलाइ 
माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख इत्यादि भन्‍नु अवैदिक वा अशास्‍्त्रीय कुरा हो। 


६. अधिकमासनिर्णय- कृष्णपक्षमा नवमी पनि नागेर दशमी-एकादशीहरुमा सूर्य दृक्‌- 
सिद्ध आर्को अयनमा जाञ्छन्‌ भने त्यो अमान्त चान्द्रमास अधिकमास (मलमास) हुब्छ। वैदिक & 
चान्द्र उदगयनका (उत्तरायणका) वा दक्षिणायनका अन्तमा अयनको सातौं अमान्त चान्द्रमासका 6 
रूपमा वैदिक अधिकमास पर्छ। उदगयनका अन्तमा परेको अधिकमास द्वितीय शुचिमास (द्वितीय | 
आषाढमास) भनिज्छ र दक्षिणायनका अन्तमा परेको अधिकमास द्वितीय सहस्यमास (द्वितीय 
'पौषमास) भनिज्छ। द्वितीय शुचिमास (द्वितीय आषाढ) ग्रीष्मऋतुअन्तर्गत हुब्छ र द्वितीय सहस्य- 
मास (द्वितीय पौष) हेमन्त-ऋतुअन्तर्गत हुब्छ। अधिकमासलाई सप्तम ऋतु मानने पनि पक्ष छ।£ 
नेपालका इतिहासमा लिच्छविकालमा र मल्लकालका पूर्वभागमा पनि वैदिक कालगणनापद्धतिको [_ 


प्रभाव रहेको पाइज्छ। तेस वेलाका अभिलेखहरुमा प्रथम आषाढको र द्वितीय आषाढको तथा प्रथम 4 


(७ 
पौषको र द्वितीय पौषको उल्लेख पाँइज्छ, अरु मैनामा अधिकमास परेको उल्लेखै पाइँदैन। वैदिक 
धर्ममा अनादि अनपभ्रष्ट परम्पराबाट आएका कुरा मात्र मान्य हुने हुँदा अयनलाइ आधार नमानि | 
राशिपरक सौर महिनालाइ आधार मानेर बनाइएको “असड्क़्ान्तिमासोडईधिमासः स्फुट स्यात्‌* 

(| 
(सिद्धान्तशिरोमणि, ग्रहगणिताध्याय, मध्यमाधिकार, अधिमासादिनिर्णयप्रकरण, पद्य ६) इत्यादि 


अधिकमासको परिभाषा र गणना मान्य हुँदैन। 


७) 
(छ| 
७) 
(छ| 


७. क्षयमासविचार-- वैदिककालगणनासिद्धान्तअनुसार क्षयमास हुँदैन। वैदिक अयन-र- 
नक्षत्रपद्धतिमा आधृत कालगणनामा क्षयमास मानने आवश्यकता र औचित्य पनि हुँदैन। 


८. पक्षनिर्णय-- वैदिक परम्परामा अगिल्लै दिनमा कृष्णपक्षको समाप्ति हुनाले वा तेसे 
दिनमा पिण्डपितृयज्ञकालरूप अपराह्णको प्रारम्भ हुनुभन्‍्दा अगि नै दृक्सिद्ध गणितबाट कृष्ण- 


्य्क्ल्छ्ाछ्छनछछजलछलकछ््नब्ब््जन्च्ब्य््््न्बक्क्णश्ब्बक््क्क्नक्ज्क््क्क्ब्न्््य्क्श्क्क्ब्ण्ब्न्ब््यण्नक्क्क्श्ख्न्क्क्क्न््क््क्फ्क्य्ख्न्क्क्श्क्नक्ब्क्य्न्तजन 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


जी 


पक्षको समाप्ति हुनाले दर्शष्टि परेको दिनबाट शुक्लपक्षको र पूर्णमासेष्टि परेको दिनबाट कृष्ण- 
पक्षको प्रारम्भ हुब्छ। वैदिक चान्द्रमासमा पैलेइ शुक्लपक्ष अनि कृष्णपक्ष आउँछ। चल्तिका 
पात्राका चान्द्र मासमाभेँईं पैलेइ कृष्णपक्ष र अनि शुक्लपक्ष आँदँदैन। 


९. तिथिनिर्णय-- वैदिक तिथि अहोरात्रात्मक हुब्छ। दर्शेष्टिका दिन शुक्लप्रतिपदा र 
४ पूर्णमासेष्टिका दिन कृष्णप्रतिपदा मानिज्छ। प्रतिपदाको भोलिपल्ट द्वितीया, द्वितीयाको भोलिपल्ट 
4 तृतीया हुल्छ। एसरि टुटबड्‌ नभे तिथि आउँछन्‌। एउटा दर्शश्राद्धदिनदेखि गन्दा ३१आँ दिनमा 
((आर्को दर्शश्राद्धदिन परे कुनै पनि तिथि टुट्तैन। एउटा दर्शश्राद्धदिनदेखि गन्दा ३०आँ दिनमा 
((दृक्सिद्ध पक्षसमाप्तिकालका विचारबाट आर्कों दर्शश्राद्धदिन परेमा भने शुक्लपक्षको कुनै पनि 
(तिथि टुटूबड्‌ नमानिहकन शुक्लपक्षका तिथि सरासर ने आएका मानिज्छन्‌ तापनि कृष्णपक्षका 
(| अरु तिथि सरासर आएर चतुर्दशी तिथि भने टुटेको मानिज्छ अथवा चतुर्दशी र आँसि एकैदिन 
(| परेको मानिज्छ, तेसे दिन अपराहणमा अमावास्यामा गरिने पिण्डपितृयज्ञ गरिब्छ। सबै तिथिमा 
(घडिपलाको गणित हुने र जुन पक्षको जुन तिथि पनि टुट्न-बड्न सकने भौतिक तिथिगणनापद्धति 
| श्रौत-स्मार्त धर्मकर्ममा काम लाग्दैन। आधुनिक अनुसन्धानबाट भौतिक तिथिमा अभ बडि 
(घटबढ हुने तथ्य अगाडि आएको छ र त्यो पनि धर्मकर्ममा भने काम लाग्दैन। सर्खारि 
(4 पञ्चाडगनिर्णायकसमितिले स्वीकृत गरेका पञ्चाडगहरुका सूर्यसिद्धान्तानुसारि भनिएका तिथि- 
९ नक्षत्रका घडिपला आधुनिक दृक्सिद्धपञ्चाडगका तिथि-नक्षत्रका घडि-पलासित मेल नखाएका 
[ देखिज्छन्‌। अतः ति वैदिकसिद्धान्तअनुसारका पनि नभएका र भौतिक वैज्ञानिक दृष्टिले पनि यथार्थ 
( नदेखिएका कुरामा सबै श्रद्धालु वैदिकजनको विवेकपूर्ण ध्यान जान उचित छ। प्रस्तुत 
(4 वैदिकतिथिपत्रमा दृक्सिद्धशजणनाअनुसारको लौकिक तिथिको समाप्तिकाल दिएएको छ। 


विशेष- माथिका सबै निर्णयहरु वेदमन्त्रसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ तथा लगधप्रोक्त मूल वेदाडूग- 
' ज्योतिषग्रन्थका र तिनका अनुकूल अन्य स्मृति-पुराणबचनहरुका आधारमा गरिएका हुन्‌। 
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_न्ञ्क्ा्कछ्ज्छ्छ्छः छ् 


(छ) प्रस्तुत वैदिक-तिथिपत्रको परिचय 


यो तिथिपत्र मात्र मूल वैदिक कालगणनापद्धतिअनुसारको हुनाले वैदिक हो, ऐले 
प्रचलनमा रहेका नेपाल-भारतका अरु तिथिपत्र (पञ्चाडझुग)मा वैदिक काल-गणना-पद्धति 
अनुसारका विषयहरु समावेश नभएकाले ति वैदिक हैनन्‌। 

एस वैदिक-तिथिपत्रका मुख्यभागका पृष्ठ हरुमा शिरका पैला पड्क्तिमा एस पत्रको नाम, 6 
कलिसंवत्‌, द्वादशयुगात्मक युगसड्घभित्रको वर्तमान युगको नाम, कोष्ठभित्र कलियुगमा & 
चलिरहेको युगसड्घको सडख्या र तेसभित्रको चलिरहेको पञ्चवर्षात्मक युगको सड्ख्या, तेस & 
युगको वर्तमान वैदिक वर्षकों नाम, कोष्ठमा तेसको सडुख्या, कोष्ठभित्र चान्द्र ६० वर्षमध्येको 5 
वर्तमान चान्द्रसंवत्सरको नाम र सड्ख्या, वर्तमान अयन (उदगयन वा दक्षिणायन), ऋतु , मास र॥ 
पक्ष क्रमशः उल्लिखित गरिएका छन। प्रस्तुत पक्ष लाग्नुभन्‍्दा अगि बितेको गतकलिसावनाऊहर्गण || 
पनि टिप्पणीमा दिहएको छ। 

तिथिपत्रका मुख्यभागका पृष्ठहरुमा शिरका दोस़ा पड्क्तिमा विक्रमसंवत्‌, शकान्तसंवत्‌ 
(शकसंवत्‌), बार्हस्पत्य संवत्सरको नाम, कोष्ठमा बार्हस्पत्य षष्टिसंवत्सरमध्ये वर्तमान बा्ईस्पत्य- 
संवत्सरको सड्ख्या, सम्बद्ध पक्षमा परेको वर्तमान कालमा अवैदिक कालगणना अँगाल्ने अरु- 
हरुले मानने गरेका गते गनिने सौर-मासको संस्कृतनाम, कोष्ठभित्र तेस मासका नेपालिका वर्तमान 
लोकव्यवहारमा प्रचलित नेपालि नाम, तेस पृष्ठमा उल्लिखित पक्षमा परेको मेष-वृषादि राशिलाइ 
लिएर अर्वाचीन कालमा परिभाषित गरिएको पूर्णिमान्त चान्द्र मैनाका पक्षका नाम, कोष्ठमा नेपाल- 
संवत्‌ र विशेषतः काठमाण्डु उपत्यकाका नेव्ारि परम्परामा आइरहेको कृष्णान्त चान्द्रमासका पक्ष- 
विशेषको नेव़ारि नाम र तेसको संस्कृत अनुवाद तथा आर्को कोष्ठभित्र अडरेजि मैनाको नाम र वर्ष 
(क्रैस्ताब्द) क्रमैले दिदएका छन्‌। 

इ दोस्रा पडक्तिका उल्लेख वैदिक तिथिपत्रको संवत्‌ अयन, ऋतु, मास तथा पक्ष: 
चल्तिको अवैदिक पजञ्चाडगमा कुन संवत्‌, अयन, ऋतु, मास तथा पक्ष मानिएका छन्‌ भनि 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका (९) 


सूचित गर्न र दुइथरि पात्राको तुलनात्मक ज्ञान दिन गरिएको हो। वैदिक मूल परम्पराका 
अनुयायिले एस उल्लेखको उपेक्षा गरिदिने हो। 

तिथिपत्रका मुख्य भागका पृष्ठहरुमा पृष्ठका देउरेपट्‌टिको पैलो ठाडो पडक्तिमा वैदिक 
कालगणनापद्धतिअनुसारका श्रौत-स्मार्त धर्मकर्ममा अँगालिने प्रतिपदा-द्वितीयादि तिथिहरु (वै-ति.) 
छन्‌। दोस्रो ठाडो पड्क्तिमा तेसतेस दिनका सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म रहने करणहरु दिय्येका 
(छन्‌। तेसतेस दिनका सूर्यास्तदेखि आर्को सूर्योदय नभइज्जेल रातभर रहने करण दिनको करण- 
६ भनन्‍्दा पछिल्‍लो करण हुज्छ भन्‍ने जान्‍न पर्छ। शुक्लपक्षका रातका करणहरूका नाम र कृष्णपक्षका 
रातका करणहरूका नाम करणचक्रमा छुटटै दिग्येका छन्‌। तेसपछिको ठाडो पदड्क्तिमा श्रौत- 
/| स्मार्त धर्मकर्ममा नअँगालिने दृक्सिद्ध गणनाका लौकिक तिथिहरु (लौ-ति.) दिय्येका छन्‌। तेस 
(पछि लौकिक तिथिको समाप्ति हुने काल तेस दिनको घण्टा मिनेटमा दिह्एको छ, त्याँहाँ २४ 
५ भन्‍्दा माथिका अडक भए तेस दिनको रातका १२ बजेपछिको १ घण्टाको समयलाइ २५ घण्टा 
(बजे) दुइ घण्टाको समयलाइ २६ घण्टा (बजे) इत्यादि भनिएको भन्‍्ने जानन पर्छ। लौकिक 
(तिथिका घण्टा-मिनेटकों ठाडो पद्ञक्तिभन्दा पछिललो ठाडो पड्तक्तिमा वेदाडुगज्योतिषोक्त 
+ नक्षत्रनाम (वे.न.) दिहएका छन्‌। तेसपछिको ठाडो पडक्तिमा वेदाड़ज्योतिषको गणितअनुसारको 
(4 नक्षत्रकालको समाप्तिको मुहूर्त र कला दिहएको छ। तेसपछिको ठाडो पडक्तिमा दृक्सिद्ध नक्षत्र 
((दृक्‌.न.) र तेसपछिको ठाडो पड्क्तिमा उल्लिखित नक्षत्रको समाप्तिकालको दृक्सिद्ध गणना- 
अनुसार घण्टा-मिनेट (बजे) दिहएको छ। तेसपछिको ठाडो पडक्तिमा विष्कम्भादि स्थिर २७ 
4 योगहरु र तेसपछिको ठाडो पद्क्तिमा तेसतेस योगकों समाप्तिकाल घण्टामिनेटमा दिहएको छ। 
(विष्कम्भादि २७ स्थिर योगहरु- विष्कम्भः, प्रीतिः आयुष्मान्‌, सौभाग्य, शोभनः, अतिगण्डः 
| सुकर्मा, धृतिः, शूलम्‌, गण्डः, वृद्धिः, ध्रुवः, व्याघातः, हर्षणः, वज्रम्‌, सिद्धिः, व्यतीपातः 
5 वरीयान्‌ , परिघः, शिवः, सिद्धिः, साध्यः, शुभः, शुक्लः, ब्रह्मा, ऐन्द्र:, वैधृतिः इ हुन्‌। विष्कम्भादि 
[ योगको घण्टा-मिनेटको ठाडो पडक्तिभन्दा पछिको ठाडो पडक्तिमा वारविशेषका र नक्षत्रविशेषका 
“योगले हुने कार्यविशेषमा विशेष विचार गरिने आनन्दादि २८ चर योगहरु दिय्येका छन्‌। तिनको 
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उल्लिखित लौकिक नक्षत्रको समाप्तिकालमा समाप्ति मानने गरिज्छ। आनन्दादि योग-- आनन्दः, 
कालदण्डः, धूम्रः (धूम्राक्ष:), धाता (प्रजापतिः), सौम्यः, ध्वाड्क्षः, केतुः (ध्वजः), श्रीवत्सः, 
वज़म्‌ , मुद्गरः, छत्रम्‌ , मित्रम्‌, मानसम्‌ , पद्मम्‌ , लुम्बः, उत्पातः, मृत्यु, काणः, सिद्धिः, अर्थः, (। 
शुभः, मुसलम्‌ , गदः, मातडूगः, राक्षसः (रक्षः), चर:, स्थिरः, वर्धमानः इ २८ हुन्‌। आनन्दादि- (4 
योगको ठाडो पद्जक्तिभन्‍्दा पछिको ठाडो पडक्तिमा तेस दिन चन्द्रमा रहने लौकिक नक्षत्र- 
अनुसारका वेदमा नभएका मेष-वृष इत्यादि राशिहरु दिय्येका छन्‌; कुनै दिनमा तिनको उल्लेख 
नगरिकन घण्टामिनेटको उल्लेख गरिएको छ भने तेस दिन तेति घण्टा-मिनेटसम्म माथिल्लो 
कोष्ठमा उल्लिखित राशिमा र तेति घण्टा-मिनेटपछि तललो कोष्ठमा उल्लिखित राशिमा चन्द्रमा ६ 
रहने भन्‍ने बुज्न पर्छ। तेसपछिको ठाडो पड्रक्तिमा दिनमानका घण्टा-मिनेटहरु, तेसपछि 
सूर्योदयको समय (बजे) र तेसपछि सूर्यास्तको समय (बजे) दिय्येका छन्‌। तेसपछि वैदिक: 
आर्तव (सायन) सौर वर्षको सावना5हर्‌गण दिहएको छ। वैदिक सौर-चान्द्र नववर्ष लागिसक्ता [| 
पनि अगिल्लो दृक्सिद्ध आर्तव (सायन) वैदिक सौर वर्ष बितिसकेको छैन भने तेसैको अहर॒गण ॥ 
दिएर त्यो बितिसकेपछि नवीन दृक्सिद्ध आर्तव (सायन) वैदिक सौर वर्षको अहर॒गण दिहएको 
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मैनाका परराष्ट्र-व्यवहारमा उपयोगि तारिखहरु दिईएका छन्‌। तेसपछिका खण्डमा तेसतेस दिनका 
मुख्य श्रौत, स्मार्त, पौराण इत्यादि ब्रतपर्वहरु उल्लिखित छन्‌। सम्बद्ध तिथिका पडक्तिमा ब्रत- 
पर्वादिकों सबै विवरण नअटाएमा बाँकि विवरण बुट्टा चिहन दिएर खालि भएका आर्का( 
पडक्तिमा दिहएको छ। त्याँहाँ पनि नअटाएमा फेरि आर्को चिह्न दिएर आर्को ठाममा विवरण 4 


दिह्एको छ। वास्तवमा पुराणले बताएका वार्षिक ब्रत-पर्वहरु पनि वैदिक चान्द्र तपोमास,£ 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


(4 (१०) 
- तपस्यमास इत्यादिमा नै मनाउनु समुचित हो तापनि ऐलेलाइ पौराण ब्रतपर्वहरु नवीन परिभाषाका 
(| माघ-फाल्गुनादि चान्द्रमासमा लेखिएका छन्‌। धेरैजसो चाडपर्व धेरैजसो वर्षमा एक महिना अगाडि 
६ सार्नु पर्नें देखएको छ। एस पात्रामा प्रमुख कतिपय चाडपर्व ऋतुअनुसार अगाडि सारेर पनि 
[देखाइएका छन्‌। जनैपूर्णिमा पर्व चाहिँ धेरैजसो वर्ष दुइ महिना र कुनैकुनै वर्ष एक महिना अगाडि 
( सार्नु पर्नें देखिएको छ र एस पात्रामा अगाडि सारेर नै देखाइएको छ। तिथिपत्रका मुख्य भागका 
(4पृष्ठहरुमा तल्‍लो भागमा गतकलिसावनाऊ॒हर्गणहरु दिशएको छ। अवशिष्ट स्थानमा केइ ज्ञातव्य 
[विषय दिय्येका छन्‌। ग्रहस्थितिसारणी र ग्रहकुण्डली पनि इनै पृष्ठहरुमा राखिएका छन्‌। 

श्रेति वैदिक भन्‍नाले श्रीत अग्निको आधान गरेका द्विजहरु बुजिज्छन्‌। स्मार्त वैदिक 
भन्‍नाले गृह्य अग्निको आधान गरेका द्विज बुजिज्छन्‌। उपवसथ-इष्टिको अगिल्लो दिन, ब्रतग्रहण 
गर्ने दिन, पूर्णमासेष्टि-श्रीत अग्निको आधान गरेका ब्राह्मणले पूर्णिमाका र प्रतिपदाका सन्धिमा 
गर्नें इष्टि, दर्शेष्टि-तेस्ते व्यक्तिले अमावास्याका र प्रतिपदाका सन्धिमा गर्नें इष्टि, वैश्वदेवपर्व- श्रौत 
अग्निको आधान गरेका द्विजले गर्ने चातुरमास्ययज्ञका चार पर्वमध्येको पैलो पर्व, वरुणप्रघास- 
चातुरमास्ययज्ञका चार पर्वमध्येको दोस़ो पर्व, साकमेध-चातुर्मास्ययज्ञका चार पर्वमध्येको तेस़ो 
पर्व, शुनासीरीय-चातुर्मास्ययज्ञका चार पर्वमध्येको चौथो पर्व, निरूढपशुबन्धन श्रोत अग्निको 
+ आधान गरेका चातुरमास्य याग गरिसकेका समर्थ व्यक्तिले गर्ने स्वतन्त्र पशुयाग। इ र एस्ता 
[वैदिक कर्मको वेदमन्त्रसंहिता-ब्राह्मणग्रन्थ-श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्र-परिशिष्टका आधारमा दिइृएको 
|| परिचय स्वाद्ध्यायशालाका वैदिक धर्म मूल रूपमा (प्र.सं. २०४५, द्वि.सं. २०६२) भन्‍्ने, वैदिक 
हिन्दु धर्म-संस्कृति (२०६५)भन्ने, कतिपयवैदिकयज्ञपरिचयः (२०६७) भन्‍ने र वैदिक यज्ञिय 
उपकरण र वृक्षहरु (२०७२) भन्‍ने पुस्तकहरुमा पाँउन सकिज्छ। इ ग्रन्थमा दिह्एको प्रामाणिक 
परिचयको अध्ययनबाट श्रौत-स्मार्तयज्ञका विषयमा अरुले दिएका विवरणमा रहेका गडबडिका 
“| सम्बन्धमा पनि विवेक गर्न सकिज्छ। 
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| (७) 
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_न्ज्क्ाक्ज्छ्च्छः | 8) 


एस तिथिपत्रमा लोकमा प्रचलित व्यवहारका लागि लोकले खोजि गर्ने कतिपय 
आवश्यक मुख्य कुराहरु अनुबन्धमा जोडिएका छन्‌। 


(ज) प्रस्तुत वैदिक तिथिपत्रको प्रकाशनको आवश्यकता 


भारतवर्षमा धेरे अधिदेखि हुँहे आएका विदेशि-विधर्मिहरुका आक्रमणले र शासन- 
स्थापनले गर्दा आर्पशिक्षा भनभन्‌ शिथिल हुँदै गएको देखिज्छ। नेपालमा २०११ संवत्‌देखि नै 
नेपालि शासकहरु ने परम्परागत रूपमा चल्दे आएको वेद-वेदाडगादि संस्कृतशिक्षा हटाइ विधर्मि $ 
विदेशि शिक्षा-संस्कृतिको अन्धाधुन्द प्रचारप्रसार गर्न अग्रसर हुँदे गएकाले, पाश्चात्त्यहरुलाइ 4 
रिजाएर शासन चलाउने विचार भएका शासकद्वारा संस्कृत शिक्षाको विकास विस्तार र 
सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रम नराखि देखाव्रटका निम्ति २०४३ संवत्‌मा स्थापना गरिएको संस्कृत- & 


विश्वविद्यालयले पनि २०२८ संवत्‌मा गरिएको प्रवेशिकाको (एस्‌.एल्‌-सि.को) अनिवार्य | 


अप्रामाणिक ग्रन्थलाइ विचारलाइ र व्यवहारलाइ अन्दाधुन्द प्रचारमा ल्याउन थाल्‍नाले समेत 5 
अज्ञानमा, मतिश्रममा, विपन्नतामा र पतनमा जकडिन पुग्दे गएका ब्राह्मणहरुमा ब्राह्मणत्वको र/ 
(छ 


|) 
क्रमले कुन शास्त्रका आधारमा कुन विधिवाक्यका आधारमा के कर्म गर्न पर्ने हो इत्यादि कुरा|; 
शास्त्रका आधारमा निश्चय गरि धर्मकर्म गर्न गराउन पर्नेमा मूल वेद-वेदाड्डशास्त्रप्रतिपादित धर्म-( 


व्य्क्जल्त्ा्लछलनलछजक्बछछलकछ््नकक्क्््क्ब्क्न्क्न््क्श्ब्न्क्ण्क्नक््क्य्क्क्क्न्ब्न्क्य्क्न्च्क्ज्क्न्ब्य्क्न्ब्क्श्््न्क्क्य्न््क्ज्ण्क्नक््क्श्क्कःलशछ्क््ज्््न्बल 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका (११) 


कृत्यका देश, काल, कर्ता, अधिकारि, अग्नि, हवि, समिधा, अरु शास्त्रीय सामग्री, विधि-निषेध, 
+(क्रियाक्रम इत्यादिका व्यवस्थापक शास्त्र पड्न र शास्त्रका कुरा बुज्न गुरु-पुरोहितको काम गर्ने 
ब्राह्मणगहरुले पनि विविध कारणले आजभोलि नपाउने हुँदै गएको र तिनमा तेस विषयको शास्त्रीय 
| चेतना हराउँदे जान लागेको देखि सो जगाउन स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्ब अनेक प्रकारले यथाशक्ति 
4 प्रयत्न गरिरहेको छ। एसे प्रसडूगमा श्रौत-स्मार्त-धर्मकर्मका लागि कालगणनाको सिद्धान्त बताउने 
[“पञ्चसंवत्सरमयम्‌” इत्यादि परमप्रामाणिक मूल वेदाडगज्योतिषग्रन्थका र अरु वेद-वेदाडग- 
ग्रन्थका सिद्धान्तमा ध्यान आकृष्ट गर्दे पञ्चाझुगनिर्णायक-समितिले स्वीकृत गर्ने पञ्चाढुगहरुमा 
(वैदिक कालगणनापद्धतिअन्सारका विषय पनि समाविष्ट गर्न अनुरोध गर्दा पनि तेसो गर्ने व्यवस्था 
(नगरि वैदिक मूल कालगणनापद्धतिलाइ प्रचारमा ल्याउनमा विघ्नबाधा उपस्थापित गर्ने पञ्चाड़ 
| निर्णायक-समितिको प्रवृत्ति देखिएको छ। संस्कृत-विश्वविद्यालयले पञ्चाडग प्रकाशित गर्दा पनि 
(मूल वैदिक कालणनापद्धतिमा ध्यान नदिइएको देखिज्छ। अनि भारततिर पनि प्रान्तैपिच्छे सौर- 
/ पक्षीय, आर्यपक्षीय, ब्रह्मगुप्तपक्षीय, दृक्सिद्ध, आर्तव इत्यादि नानाप्रकारका पञ्चाड्भहरु बनने र 
(| प्रकाशित हुने गर्दा र राष्ट्रिय पञज्चाडग भनि पज्चाड॒ण प्रकाशित गर्दा पनि वास्तविक वैदिक 
तिथिपत्र बनाउन र प्रकाशित-प्रचारित गर्न ध्यान गएको पाइईँदैन। वेद-वेदाडगप्रतिपादित धर्मकर्म- 
| व्यवस्थालाइ यथाशक्ति प्रकाशनमा र प्रचारणमा ल्याउनु स्वादध्यायशालाकुटुम्बले आँफनो प्रमुख 
4 कर्तव्य मानेको छ। वेदवेदाडरगानुयायि सज्जनहरुबाट एस्तो तिथिपत्र (पञ्चाडःग) प्रकाशित गर्न 
स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्बलाइ वारंवार अनुरोध गरिंदै आएको पनि हो। एस परिस्थितिमा यो बैदिक- 
९ 'तिथिपत्र प्रकाशित गर्ने काम भएको हो। एसबाट वेदवेदाडगानुयायि सज्जनहरुलाइ श्रौत-स्मार्त 
धर्मकर्मका लागि श्रुति-स्मृतिले बताएका धर्मकृत्यका निम्ति उचित काल ठम्याउन र श्रौत-स्मार्त 
| धर्मकर्मका सडकल्पमा श्रुति-स्मृतिसम्मत रूपमा कालको उल्लेख गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्‍्ने 
५ आशा राखिएको छ। एस प्रकारका काममा वेदवेदाडगानुयायि सज्जनहरुको अरु सहायता प्राप्त 
[ हुँदे जानेछ भन्‍ने पनि आशा गरिएको छ। 
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७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 


(७| 


केवल पाश्चात्त्य अनुसन्धाता जर्बिस, कोलब्लुक, म्याक्समुलर, याकोबि, त्ेबेर, थिबो॥ 
इत्यादिले मात्र हैन; आर्यावर्तमा शककुषाणादि विदेशि-विधर्मिहरुका आक्रमणादिले मौलिक 
वैदिक आर्षशिक्षापद्धतिमा पर्न आएका बाधाव्यवधानले गर्दा भारतीय अनुसन्धाता कृष्णशास्त्रि[ 
गोडबोले, जनार्दन बालाजी मोडक, शडूकरबालकृष्ण दीक्षित, लाला छोटेलाल (बार्हस्पत्य), 
सुधाकर द्विवेदी, बालगडढगाधर तिलक, वेडकटेश बापूजी केतकर, गोविन्दगणक, योगेशचन्द्र 
राय, शामशास्त्रि, गोरखप्रसाद, सत्यप्रकाश, इन्द्रनारायण द्विवेदि, भारत-सर्खारका पञ्चाडग-/ 
सुधारसमितिका अध्यक्ष ठुला खगोलवैज्ञानिक मानिएका मेघनाद साहा, सदस्यसचिव निर्मलचन्द्र | 
लाहिडि, अन्य सदस्यहरु, नेपालका ज्योतिषी नयराज पन्‍्त इत्यादिले पनि राग्ररि बुज्न र व्याख्या 5 
गर्न नसकिराखेको वेदाडगज्योतिषको मूल कालगणनापद्धतिलाइ वेद-वेदाडःग-स्मृति-पुराणेति- 
हासको गम्भीर अध्ययनका आधारमा वेदाडूगज्योतिषको कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानद्वारा स्पष्ट पारि[। 
आँफना मौलिक वैदिक कालगणनापद्धतिका विषयमा २ हजार वर्ष जति अगिदेखि आर्यजनमा (4 
फैलिंदे आएका अज्ञानान्धकारलाइ चिर्दे आर्यतपोभूमि एस हिमवत्‌्खण्डस्थ-नेपालबाट यो वैदिक 
'तिथिपत्र प्रकाशित गर्ने काम थालिएको हो। एसको प्रचारप्रसारमा वेदवादि शासत्रवादि वैदिक-॥ 
सनातनवर्णाश्रमधर्मवादि न्‍्यायवादि सत्यवादि सबैको सहयोग अपेक्षित छ । 

वैदिकतिथिपत्र प्रकाशन हुन थालेको १२ वर्ष भएको छ। एस वैदिक तिथिपत्र(पात्रा)लाइ ( 
विक्रमसंवत्‌ २०५२ देखि २०७९ सम्म गरिएका अध्ययन तथा प्रकाशनका आधारमा एस रूपमा | 
निष्पन्न गर्ने काम भएको छ। एस पात्राको गणनाका काममा श्रीरघुनाथ ढुडुगेलले बनाउनुभएको 4 
सुसडगमकगणना(कम्प्युटरप्रोग्राम)'बाट सहयोग प्राप्त भएको छ। एस पात्राका प्रकाशनमा र[ 
प्रचारणमा सहयोग गर्ने सज्जनहरुका नामहरु गातामा पछाडिपट्टि र प्रचारणसंयोजकहरुका नाम ॥ 
मुखपृष्ठमा मुद्रित गरिएका छन्‌। एस कार्यमा सहयोग पुन्याउने सबैलाइ यथोचित साधुवाद छ। 


७) 
(७| 
७) 
(छ| 
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-स्वादध्यायशालाकुठुम्ब 
कलिसंवत्‌ ५०८७ द्वितीयसहस्य-पूर्णिमा (२०७९।८।२२) [| 


व्य्क्जखज्तत््ाल्छलचछछजलछछछ््न्क्््ल्ख्बक्न्‍्क्नक्क्क्ण्ब्क्ल््ब्न्ब्क्््य्क्न्ब्न्ज्क्न््क्ज्च्न्ब्ज्य्न्क्क्फ््ब्न्््ब्न््क्श््शः्क्य््फ्ज्क्ः्णशण्क्क्क्क्ख्््ब्लण _न््क्ाक्क्जल्ज 


-तैत्तिरीयकृष्णयजुर्वेदसंहिता ७॥५।२५५१।  सीदत।-काठककृष्णयजुर्वेदसंहिता ३९११३ [३३९०]। 
स त्वाउह्ले परिददात्वहस्‌ त्वा रात्रौ परिददातु रात्रिस्‌ त्वा्होरात्राभ्यां परिददात्वहोरात्रौ त्वारर्धमासेभ्य: प्रस्तुत वेदवचनहरुबाट वेदमा बताइएका अहोरात्रात्मक तिथि, मधु-माधवादि १३ चान्रमास, चान्द्र 
परिदत्तामर्धमासास्‌ त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्‌ त्वर्तुभ्यः परिददत्वृतवस्‌ त्वा संवत्सराय परिददतु। 
--ताण्डिकौथुमराणायनीयसामवेदमन्त्रब्राह्मण १।५॥१५। 
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ऋतु, सौरचान्द्र संवत्सर, पाँचवर्षे युग इ कुरा समाविष्ट पात्रो नै वैदिक पात्रो हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुब्छ । 


(१२) वैदिकतिथिपत्रभूमिका 

|छ 

“ (भ) वेदमा प्राप्त कालगणनाविषयक महत्त्वपूर्ण कतिपय उल्लेखहरु (४) वेदमा सौरचान्द्र वर्ष 

9 न 

छ वेदमा अहोरात्रात्मक तिथि द्वादश वा वै त्रयोदश वा संवत्सरस्य मासाः।-मा-वा.शु.य-वे.शतपथब्राह्मण २१२३२७। 

&] (१) हो 5 . संवत्सरो वाव विवर्तेषष्टाचत्वारिंशस्‌ तस्य षड्विंशतिरर्धमासास्‌ त्रयोदश मासाः सप्तर्तवो द्वे अहोरात्रे। 
अहोरात्रेभ्यः स्वाहार्ष्धमासेभ्यः स्वाहा मासेभ्य: स्वाह5 ऋतुभ्यः स्वाहाऊर्र्तवेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा। -मा-वा.शु-य-वे.शतपथब्राह्मण ८।४१॥२५। 
5 -मा.-वा.शुक्लयजुर्वेदमन्त्रसंहिता २२२८, द्र.- तैत्तिरीयकृष्णयजुर्वेदसंहिता ७१॥१५। 

हि का उषसस्ते कल्पन्तामहोरात्रास्ते कल्पन्तामर्धमासास्ते कल्पन्ताम्‌ मासास्ते कल्पन्तामृतवस्ते कल्पन्‍्तां (५) वेदमा पाँचवर्षे युग 

( संवत्सरस्ते कल्पताम्‌।-मा.वा.शुक्लयजुर्वेदमन्त्रसंहिता २७।४५। संबल्सरस 

_। अहोरात्राण्यर्धमासा मासा5ऋतव:ः संवत्सरे प्रतिष्ठिता:।-मा-वा-शुक्लयजुर्वेद-शतपथन्राह्मण १२८।३१४। संवत्सरोध्सि परिवत्सरोश्सीदावत्सरोडसीद्वत्सरोधसि वत्सरोष्सि। 

[| अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा विधृता: ।-मा-वा-शु-य.वे.शतपथब्राह्मण १४॥३८।९। -मा.वा.शुक्लयजुर्वेदसंहिता २७।४ ५, मा.वा.शु.य.वे.शतपथब्राह्मण ८१४८, तैत्तिरीयब्राहमण ३१०४॥१। 
|” संवत्सराय पर्य्यायिणीम्‌ परिवत्सरायाउविजातामिदावत्सराया5तित्त्वरीमिद्वत्सरायाउतिष्कद्वरीं वत्सराय 
४ (२) वेदमा मधु , माधव इत्यादि १३ चान्द्र मास (चान्द्र महिना) विजर्जरां संवत्सराय पलिक्नीम्‌।-मा.वा.शुक्लयजुर्वेदमन्त्रसंहिता ३०१५। 

5 मधवे स्वाहा माधवाय स्वाहा शुक्राय स्वाहा शुचये स्वाहा नभसे स्वाहा नभस्याय स्वाहेषाय स्वाहोर्जाय 

स्वाहा सहसे स्वाहा सहस्याय स्वाहा तपसे स्वाहा तपस्याय स्वाहाड्हसस्पतये स्वाहा ।-मा.वा .शु-य.वे. २२॥३१। (६) वेदमा नक्षत्र र नक्षत्रदेवताका नाम 

& बेदमा दुइ अग्निर्‌ देवता कृत्तिका नक्षत्र प्रजापतिर्‌ देवता रोहिणी नक्षत्र मरुतो देवतेन्वका नक्षत्र रुद्रो देवता बाहुर्‌ 
९ (३) वेदमा चान्द्र ऋतु (दुइ-दुइ चान्द्र मासका ऋतु) नक्षत्रमदितिर्‌ देवता पुनर्वसुर्‌ नक्षत्र बृहस्पतिर्‌ देवता तिष्यो नक्षत्र सर्पा देवता55श्लेषा नक्षत्र पितरो देवता मघा & 
(3 मधुश्‌ च माधवश्‌ च वासन्तिकावृतू।... -मा.वा.शु-य-वे.सं. १३२५, १४॥६,१५,१६,२७, १५।५७। नक्षत्रं भगो देवता फल्गुनीर्‌ नक्षत्रमर्यमा देवतोत्तरा: फल्गुनीर्‌ नक्षत्रं सविता देवता हस्तौ नक्षत्र त्वष्टा देवता चित्रा 
अहोरात्राण्यर्धभासा मासा 5ऋतव: संवत्सरे प्रतिष्ठिताः ।-मा -वा.शु-य.वे.-शतपथब्राह्मण १२८।३१४। नक्षत्रं वायुर्‌ देवता निष्टया नक्षत्रमिन्द्राग्नी देवता विशाखं नक्षत्र मित्रो देवताअनूराधा नक्षत्रमिन्द्रो देवता ज्येष्ठा 8 
| अहोरात्राण्यर्धभासा मासा ऋतवः संवत्सरा विधृता: ।-मा-वा.शु-य.वे.शतपथब्राह्मण १४६८९ । नक्षत्र निरृतिर्‌ देवता मूल नक्षत्रमापो देवताउषाढा नक्षत्रं विश्वेदेवा देवतोत्तरा अषाढा नक्षत्र विष्णुर्‌ देवताउश्वत्थो (| 
5 अर्धमासा मासा ऋतवः संवत्सर ओषधीः पचन्ति ।-पैत्तिरीयकृष्णयजुर्वेदसंहिता ५७।२।५। नक्षत्रं वसवो देवता श्रविष्ठा नक्षत्रं वरुणो देवता शतभिषड् नक्षत्रमज एकपादू देवता प्रोष्ठपदा नक्षत्रमहिर्‌बुध्न्यो 

९ अर्धमासानेव मासानृतून्‌ संवत्सरं प्रीणाति ।-तैत्तिरीयकृष्णयजुर्वेदसंहिता ५७।२॥६। देवतेत्तरे प्रोष्ठ दा नक्षत्र पूषा देवता रेवती नक्षत्रमश्विनौ देवताउश्वयुजौ नक्षत्र यमो देवताउपभरणीर्‌ नक्षत्रमग्ने 
4  अहोरात्रे निमेषोष््धमासाः पर्वाणि मासाः सन्धानान्यृतवोड्ड्गानि संवत्सर आत्मा। रुचस्‌ स्थ प्रजापतेस्‌ सोमस्य धातुर्‌ भूयासं प्रजनिषीय तेन ब्रह्मणा तेन छन्‍्दसा तया देवतया5डूगिरसवद्‌ ध्रुवास्‌ 
| 

9 

७ 

छ 

9 
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(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(डे 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
(७) 
(| 
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(ज) यजुर्वेदिहरुका परम्पराबाट आएको 
लगधमुनिप्रोक्त परिष्कृत वेदाड़ज्योतिषका 
कतिपय श्लोक 


[सौर अयनहरुका आरम्भका तिथि] 
प्रथमं सप्तमं चाहुरयनादं त्रयोदशम्‌ । 
चतुर्थ दशमं चैव द्विर्‌ युग्मं बहुले त्वृतौ ॥९॥ 

[आदियुगका दश अयनहरुमा] प्रथम, सप्तम, त्रयोदश, 
(चतुर्थ र दशम तिथिलाइ क्रमशः दुइ पटक सूर्यका अयन (अर्को 
(अयनमा गमन) हुने समयका आदिमा रहने तिथि (वैदिक ज्योतिषज्ञ 
“| मुनिहरु) बताउनुहुब्छ। तिनमा समसडख्याको तिथि (चतुर्थ र 
९ दशम तिथि) त कृष्ण पक्षका समयमा पर्छन्‌ [द्रष्टव्य- आर्को 
(3 एलोकका व्याख्यामा दिएएको सारणी]। यो कुरा आदियुगका 
(निम्ति नै भनिएको हो अरु युगका निम्ति हैन भन्‍ने कुरा बुभन पर्छ । 
विशेष- याहाँ प्रतिपदालाइ प्रथम तिथि, सप्तमीलाइ 
सप्तम तिथि इत्यादि भनिएको छ। तिथिशब्द संस्कृतमा पुंलिडःगमा 


8 ७9)0७0)90 ७60७0 0७0 0७0 00060 00 06 060 0 6) 20 6) 9 


७) 20 0 8) 


-4 
दा 
कै 
| 
्टा| 
रे 


[सौर अयनका आरम्भमा रहने चान्द्र नक्षत्र] 
वसुस्‌ त्वष्य भवोड्जश्‌ च मित्र: सर्पोष्श्विनौ जलम्‌। 
धाता कश्‌ चाज्यनाद्याः स्युरर्धपञ्चमभस ्‌ त्वृतुः ॥१०॥ 
[तेस आदियुगमा] धनिष्ठा, चित्रा, आर्द्रा, पूर्वभद्रपद, 
अनुराधा, आश्लेषा, अश्विनी, पूर्वाषाढा, उत्तरफल्गुनी र रोहिणी 
क्रमशः सूर्यका दश अयनहरु (आर्को अयनमा गमन) का आदिमा 


9७ 096 000७6 0७0 06) 206 060७ 0७0७6) 


वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


रहने चान्द्रनक्षत्र हुब्छन्‌ । [सौर] ऋतु त (सूर्यका) पूरे चार नक्षत्र- 
हरुको र पञ्चम नक्षत्रको आधा भागको भोगको काल हुज्छ॥१०॥ 


नक्षत्र- 
| अबन | | पक्ष तिथि देवता | "नक्षत्र 

१ | शुक्ल | प्रथम तिथि (प्रतिपदा) वसु | धनिष्ठा | 
२ | | सप्तम तिथि (सप्तमी) | त्वष्टा | चित्रा | 

३ | | त्रयोदश तिथि (त्रयोशी) | भव | आईद्रो | 
४ | कृष्ण | चतुर्थ तिथि (चतुर्थी) अज॒ | पूर्वभद्रपद 
« |. | दशमतिथि (दशमी) | मित्र | अनुराधा 
६ | शुक्ल | प्रथम तिथि (प्रतिषदा) | सर्प | आश्लेषा | 
७ | | सप्तम तिथि (सप्तमी) | अश्विनौ | अश्विनी | 
८ | _ | त्रयोदश तिथि (त्रयोदशी) | जल | पूर्वाषाढा | 
९ | कृष्ण | चतुर्थ तिथि (चतुर्थी) (अत ) उत्तरफल्गुनी 
१० किक दशम तिथि (दशमी) लाया रोहिणी 


'पहिलो सौर अयनको प्रतिपदाम आरम्भ भए पनि पछिल्ला 


अयनहरुकों आरम्भ याहाँ भनिएका अयनारम्भतिथिभन्दा अलिकति 
अगाडि नै हुब्छ। तेसलाइ छाया हेरेर मिलाउन पर्ने बुभिज्छ। 
[सौर ऋतुको आरम्भका तिथिहरु र पञ्चपर्वा ऋतु] 
'एकान्तरे5हिन मासे च पूर्वान्‌ कृत्वा5डदिरुत्तर:। 
अर्धयोः पज्चपर्वाणावृतू पञ्चदशाउष्टमौ ॥११॥ 


अगिल्ला ऋतुहरुका आरम्भका तिथिलाइ र मासहरुलाइ 


एक तिथिले र एक मासले व्यवहित बनाएर (तेसख्रा महिनामा र तेरा 
तिथिमा) पछिललो ऋतुको आदि तिथि हुब्छ। अर्थात्‌ अगाडिको 


७) 
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ऋतुको आरम्भको चान्द्र मासबाट तृतीय चान्द्र मासमा र अगिल्लो 4 
ऋतुको आरम्भको तिथिको तेसख्रा तिथिमा पछाडिको ऋतुको प्रवृत्ति 4 
(सुरुआत) हुब्छ। पञ्चवर्षात्मक आदियुगका पूर्वार्धमा (पूर्वार्धका | 
पन्द्र ऋतुहरुमा) र उत्तरार्धमा (उत्तरार्धका पन्द्र ऋतुहरुमा) पन्द्रौं( 
ऋतु र आठाँ ऋतु इ दुइ ऋतु पाँच पर्व भएका (पाँच पक्षसन्धिहरु/ ॥ 
पूर्णिमा र अमावास्याले युक्त) हुब्छन्‌ । छ 

यद्यपि ऋतुका लक्षणअनुसार ऋतुको आरम्भ कुन दिनमा & 
हुम्छ भन्‍ने निर्णय गर्न गारो हुब्छ। तथापि श्रुति-स्मृतिमा गरिएको 4 
ऋतु-विधानको निर्वाहका निम्ति सौरचान्द्र र शुद्ध सौर५ 
ऋतुमुखहरुको व्यवस्था वेदाडुगज्योतिषशास्त्रमा लगधमुनिद्वारा॥ 
प्रतिपादित भएको छ॥११॥ 


[पक्षद्युहानव्यवस्था र पादपरिभाषा इत्यादि] 

झु हेय॑ पर्व चेत्‌ पादे पादस्‌ त्रिंशत्‌ तु सैकिका। 
भागात्मनाऊपमृज्याडंशान्‌ निर्दिशेदधिको यदि ॥१२॥ 
यदि अहोरात्रकों पाद (प्रथम चतुर्थाश) मा कुनै पर्वको/॥ 


(पक्षको) समाप्ति हुब्छ भने त्यस पर्वको (पक्षको) को एक दिन & 
(चतुर्दशी तिथि)लाइ छोड्न (टुटाउन) पर्छ। अर्थात्‌ तेस पक्षमा6& 
चतुर्दशी न राखेर त्रयोदशी पछि अमावास्या (आऔँसि) मानेर एक 


दिन छोडेर १४ दिनहरुको नै एक पक्ष मान्‍न पर्छ। १२४ अंशमा हुने 4 
अहोरात्रको पाद ३१ अंशले परिमित हुब्छ (र३5)। गत पर्वहरुका | 


(| 

अन्तहरुका अहोरात्रांशहरुलाइ सडकलित गरेर यदि सडःकलित 4 
अहोरात्रांशसमूह एक अहोरात्रको पूर्ण अंश (१२४ अंश) भन्दा बढि & 
हुम्छ भने तेसलाइ अहोरात्रको पूर्ण अंशका सडःख्याले तष्ट (भाग) ६ 


गरेर बाँकि अंशहरु को निर्देश गर्नुपर्छ। ॥१२॥ ७ 


(छ | 
७) 
(| 
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७) 
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छ 
(१४) 


|छ| 
(2) पुराण-इतिहासादिमा वैदिक कालगणनापद्धति 
श्रवणान्तं धनिष्ठादि युगं स्यात्‌ पञ्चवार्षिकम्‌। 
भानोर्गतिविशेषेण चक्रवत्‌ परिवर्तते॥ 
-लिड्शपुराण १।३१।५५-५६। 
सर्वग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते। 
तारग्रहाणां शुक्रस्‌ तु केतूनां चैव धूमवान्‌॥ 
ध्रुवः कीलो ग्रहाणां तु विभक्तानां च॒तुर्दिशम्‌ । 
नक्षत्राणां श्रविष्ठा स्यादयनानां तथोत्तरम्‌॥ 
वर्षाणामपि पज्चानामाद्यः संवत्सरः स्मृतः। 
ऋतूनां शिशिरश्‌ चाउपि मासानां माघ एवं च॥ 
पक्षाणां शुक्लपक्षश्‌ च तिथीनां प्रतिपत्‌ तथा। 
अहोरात्रविभागानामहश्‌ चा5ंपि प्रकीर्तितम्‌॥ 
मुहूर्तानां तथैवा5दिर्‌ मुहूर्तो रुद्रदैवतः ॥ 
-ब्रह्माण्डपुराण पूर्व. २४१३९ -१४३, 
लिड्गपुराण १।३६१॥५०-५४, वायुपुराण १।५३१११-११५। 
अहः पूर्व ततो रात्रिर मासा: शुक्लादयस्‌ तथा। 
श्रविष्ठटादीनि ऋक्षाणि ऋतव: शिशिरादय:॥ 

-महाभारत, आश्वमेधिकपर्व, शोधसंस्करण ४४।२॥ 
कालमानमत ऊर्ध्वम्‌। त्रुटो लवो निमेष: काष्ठा कला नाडिका 
(मुहूर्त: पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रि: पक्षो मास ऋतुरयनं संवत्सरो 
९ युगमिति काला: । शिशिराद्युत्तरायणम्‌ । वर्षादि दक्षिणायनम्‌। ट्द्ययनः 
(संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरो युगम्‌। 

-कौटलीय अर्थशास्त्र २४२ (द्र.- सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान ६।३-९) 
।&) 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका 


(ठ) विवाह इत्यादिका वैदिक साइतका विषयमा 
जानन पर्ने कुरा 
(साइतको शुद्धाशुद्धि) 


एस पात्रामा दिहएका विवाहादि-पुण्याहहरु अनादि परम्पराबाट 
माध्यन्दिनीय-वाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदको अध्ययन गर्ने कुलीन 
उपाध्याय-ब्राह्मणहरुका र तेस्ता ब्राह्मणलाइ गुरु-पुरोहित मानने 
सम्पूर्ण वैदिक-सनातन-वर्णाश्रम-धर्मानुयायि(हिन्दुहरुओका लागि 
पारस्करगृह्मयसूत्रका विधानअनुसार दिहएका हुन्‌। गृह्यसूत्र भनेको 
वेद-समान ग्रन्थ हो। प्रमाणको बलाबलमा (धर्मका प्रमाणमा कुन 
बलियो कुन निर्बलियो हुब्छ भनेर छुटट्याउँदा) आँफ्ना शाखाको 
गृह्यसूत्र आफ्ना शाखाका मन्त्रसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ र श्रौतसूत्र- 
बाहेकका अरु स्मृति-पुराणादि सम्पूर्ण धर्मशास्त्रग्रन्थभन्दा बलियो 
हुब्छ। गृह्यसूत्रको अत्यन्त प्रबलता गृह्यसूत्र पनि वेदजस्तै मन्त्रहरु 
भएको ग्रन्थ हुनाले र वेदजस्तै गुरुपरम्परागत रूपमा गुरुमुखबाट 
अध्ययन गरिने हुनाले भएको हो । यो कुरा वैदिक परम्परामा 
आस्था राख्ने सबैले राग्ररि बुभन पर्छ । शुक्लयजुर्वेदको गृह्यसूत्रमा 
भनिएको छ- 

“उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पण्याहे कुमार्याः पराणिं गहणीयात्‌” 

उदगयने>उत्तरायणमा, आपूर्यमाणपक्षेज्शुक्लपक्षमा, पुण्याहे८ 
शुभ दिनमा, कुमार्याः-कुमारीको, पाणिं गृहणीयात्‌- पाणिग्रहण 
गरोस्‌- विवाह गरोस्‌। 


-पारस्करगृह्यसूत्र काण्ड  काण्डिका ४ सूत्र (/ विद्यात्‌।-गरोभिलगह्ययूत्र ॥/॥/१-३/ 
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(छ|। 
७) 
(| 
७) 
(छ| 


एसबाट शुक्लयजुर्वेदका अनुयायीहरुका निम्ति दक्षिणायनमा र|] 
कृष्णपक्षमा विवाहको समय हुन नसकक्‍ने कुरा जसले पनि स्पष्ट 
रूपमा बुभन सक्छ । पारस्करगृह्यसूत्रको “अथैनां ; 
कच्‌ चकछ्रिति” (अब वधूलाई तच्चश्ु: इत्यादि मन्त्रले सूर्यदर्शन[| 
गराउनू , १८७) भन्‍ने वचनले विवाहकर्मका बिचमा ने वधूलाइ 
सूर्यको दर्शन गराउन पर्ने निर्देशन दिएको हुँदा शुक्लयजुर्वेदका 
अनुयायीहरुका निम्ति दिनमा नै विवाहकों साइत हुन सकने रातमा 
हुन नसकने कुरा पनि सबैले बुभ्न सकिज्छ । मीमांसाशास्त्रको ( 
परम प्रामाणिक ग्रन्थ जैमिनीय धर्म-मीमांसासूत्रमा पनि दैव कर्म 4 
उत्तरायणमा, शुक्लपक्षमा शुभदिनमा गर्न पर्छ भनिएको छ- [६ 
“उदगयन-पूर्वपक्षा-5ह:पुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात्‌। 4 
अहनि च कर्मसाकल्यम्‌। इतरेषु तु पित्रयाणि।" (जै.ध.मी.सू. 
३॥८।२३-२५)। याहाँ दक्षिणायनमा र कृष्णपक्षमा पित्र्य कर्म गर्ने॥ 
निर्देश पनि छ। 


अरु वेदका धेरै शाखाहरुमा समेत संस्कारका निम्ति पारस्कर- 
गृह्यसूत्रमा दिएका जस्तै नियम छन्‌- 


उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे चौलकर्मोपनयन- 
गोदानविवाहा:। -आश्वलायनगुह्यसूत्र ॥॥४४१/ 

उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्य पाणिं गृहणी- 
यात्‌। -कौषीवकियृह्ययूत्र ॥/॥/८/ 

अथातो गृह्या कर्माण्युपदेक्ष्याम:। यज्ञोपवीतिना>चान्तोदकेन ५ 
कृत्यम्‌। उदगयने पूर्वपक्षे पुण्येइहनि प्रागावर्तनादहः काल 


(७ | 
७) 
(छ| 
७) 


(७| 
७) 
(छ| 
2 
(७ | 
७) 
(| 
(2 
(७| 
७) 
(छ|। 
(७) 
(| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ|। 
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वैदिकतिथिपत्रभूमिका (१५) 


(ड) अरु पञ्चाडुगहरुले देखाएका गणना र ग्रह-स्थितिमा अशुद्धि र सुधारको बाटो 


वैदिकतिथिपत्रम्‌मा अरु पञ्चाडूग(पात्रा)हरुले देखाएका गणना र ग्रह-स्थितिमा रहेका अशुद्धिका सम्बन्धमा एस्ता आलोचना प्रकाशित भएका थिए- 

“२०७४ साउन २३ गतेको चन्रग्रहणको अध्ययनबाट तेस दिनको तिथिगणनाया आधा घण्टाभन्दा बढ़ि अश्भद्धि रहेको देखिएको थियो /”-वैदिकतिथिपत्रमू, कलिसं. ५०८३ (वि.सं.२०७५), पृ. २३। 

'अर पात्राहरुमा दिड्ने ग्रहहरुका स्थितिमा थ्षेरे अज्द्धि देखिज्छ / उददहरण- २०६९ जेठ २» ग्रातः सूर्य र शुक्र ग्रह एके ठाममा देखिई झुक्रसद्क्रमण भएको थियो धने अरु प्रात्रमा तेसको ४ दिन भ्रन 
| बढि पहिले ने सूर्य र जुक्र एके ठाउँया हुने भनेकाले अश्ुद्धि स्पष्ट थियो। २०७३ फायुन ४ यति ११:०० देखि १:१० बजेसम्म आकाशमा हे चित्रा तायभनन्‍दा पश्चिमतिर देखिएका बृहस्पतिलाइ ठुला राशिया 
५ पूर्वीतिर देखिएका चन्द्रमालाइ कन्या राशिया धनेर अरु परात्राया धनिएकाले तिनको अशुद्धि स्पष्ट भएको थियो //-वैदिकतिथिपत्रम्‌, कलिसं. ५०८३ (वि.सं.२०७५), पृ. २५। 

पञ्चाद्ूय निर्णायक सगितिद्वारा स्वीकृत पञ्चाद्‌.गहरुले २०७६/७/२५ यते बिहान सूर्य र ढधकों एके स्थानया आयगन हुने भनेर ग्रहस्पष्ट (ग्रहस्थिति) देखाएका थिए। तर वास्तव्या २०७६/७२४ ये 
यति सूर्य र बुध ग्रह एके स्थानमा आइएगेका थिए। तेसे समय बुधसद्क्रमणको (सूर्यकों प्ृष्धूमिया बुध ग्रहकों गन देखिएको) आकाशयीय घटना भएको थियो। एसारिवि पञ्चाद्‌गहरुले भनेका ग्रहस्थितिम 

साडे ४ दिनभन्दा पनि बढिको अन्तर देखिएको थियो/”-वैदिकतिथिपत्रम्‌ू, कलिसं. ५०८५ (वि.सं.२०७७), पृ.१५। 

*'अरु पञ्चाड्यहरले देखाएका ग्रहग्ग॒तिका समयगया ४१ दिनको अन्तर- पञ्चादूय निर्णायक सपितिद्वाय स्वीकृत पञ्चादयहरुले २०७७ कात्तिक २४ यते बृहस्पति र शनिको युति हने अर्थात्‌ एके स्थानय 
आगमन हुने र तेसपछि शनिभन्दा बृहस्पति पूर्वातिर लारने थनेर ग्रहस्पष्ट (ग्रहस्थिति) देखाएका छन्‌/ तर २०७७ मरकसिरमा आकाशमा ब्रहस्पतिभन्दा एृर्वया झनि ग्रह देखिहरहेके अवस्था छ/ यो तथ्य 
आकाशको अवलोकन यर्ने विज्ञहर॒ुबाट विभिन माध्यमबाट प्रकाशित पनि भहरहेको छ/ वास्तवया २०७७ एस $ यते मात्र बृहस्पति र शनि ग्रह एके य्ि अश कला र विकला (९/०६/२०/२२) या आइप्र 

हुन्छ। तेसप्रक्ति पात्र गनिभनन्‍दा पूर्वतिर बृहस्पति ग्रह देखिने अवस्था हुन्छ। एसरि ग्रहयुतिका समयया ४१ दिनको अन्तर (अश्ुद्धि) देखिएको छ/“-वैदिकतिथिपत्रम, कलिसं. ५०८६ (वि.सं.२०७८), पृ.१५। 
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पज्चाडग-निर्णायक-विकास-समितिबाट स्वीकृत पज्चाडगहरुमा वैदिक युग, अरु पात्राहरुले प्रकाशित गरंको | दृक्सिद्ध (आकाशमा देखिने ग्रहस्थितिसँग | दृक्सिद्ध गणनासँग रहेको अन्तर 
वर्ष, अयन, ऋतु, महिना, पक्ष र तिथिको तथा “वैदिकनववर्षारम्भ'को पनि उल्लेख| २०७९।९।७ को सूर्योदयको ग्रहस्थिति | मिलने) गणना-अनुसारको २०७९।९७७ को [अशुद्धि] 
/गरी परिष्कार गर्न पर्ने आवश्यकता भएजस्तै आकाश-दर्शन गर्दा देखने। (शाद्ि अश कला रविकला) सूर्योदयको ग्रहस्थिति (अंश कला रविकला) 
ग्रहस्थितिसँग मिलने बनाउन ग्रहहरुको गणितमा पनि धेरै संशोधन गर्न पर्ने (१) सूर्य ८:०४:३७:१६ (१) सूय ८:०५:४९:३३ पर - ०:२२:१७ 
[| आवश्यकता भएको कुरा उपर्युक्त तथ्यबाट फेरि पनि प्रमाणित भएको छ। (२) चन्द्र ७:१७:२६:३४ | (२) चन्द्र ७:१६:४३:१२ चन्द्र + ०:४३:२२ 
4  आकाशमा देखिने ग्रहहरुको स्थितिसँग मिलने विवरण नै शुद्ध हो। जतिखेर जुन| (३) मडगल . १:३४:०७:३२ | (३) मड्गल. १3७:०९:२५ मडगल - ३:०१:५० 
(ग्रह जाहाँ देखिने भनिएको छ, तेतिखेर त्यो ग्रह त्याहाँ नदेखिएर आर्को स्थानमा देखिएमा| (४) बुध ८:२२:४०:२७ (४) बुध ८:२६:०४:०३ बुध - ३:१३:२६ 
(त्यो ग्रहस्थिति-विवरण अशुद्ध हो। याहाँ पञ्चाडग-निर्णायक-समितिबाट स्वीकृत (१) बृहस्पति ११:०६:३६:२९ | (५) बृहस्पति ११:०४:५८:३७ बृहस्पति + 0:३७:४४ 
(पञ्चाड्गहरुमा छापिएको २०७९ पुस ७ बिहिवारको सूर्योदयको ग्रहस्थिति-| (६) शुक्र ८:२१:१०५२ | (६) शुक्र ८:२०:४५:४६ शुक्र + १:०५:०६ 
( (ग्रहस्पष्टठको आकाशमा देखिने ग्रहस्थितिसँग मिलने गणना (दृग्गणना) सँग तुलना| (७) शनि ९:२४:१३:३१५ | (७) शनि ९:२७:१९:२५ शनि - ३:०५:५० 
गरेर देखाइएको छ | एसरि तुलना गरेर हेर्दा अशुद्धि कति रहेछ भन्‍ने बुभ्न सकिज्छ।| (८) राहु ०:१५:५१:०५. | (८) राहु 0:१६:२४:१५ राहु - 0:४३:१० 


89696 986 96096286 96086 868686७86७86 8686 898 98686 96 96986 08 869७6 0968 96096 986 8686 96 96886 98696 86886 ७96 86086 096 8686 896 8686 886 86986 868 89686 8886 8696 86 8686 8७6 9७ 9 & 9 & 96 8 6 96 ७| 


व्य्क्जलल्‍ज्तत्ाल्छललनलजक्लछ्लबल्जछ्ब्न्ब््णन्च्बक्य्क्क्न्ब्क्््ब्ब्य्क्न्ब्क््-्क्ब्ज्ब्न्य्ज््््-्त््ज्ख्बक्य्क्य््छ्क््क्न्ब्््न्क्क्श््क्नक्क्क्ख््कशः्क्ःख्क्क्ख्क्शः्छ्न्बल छे 96896) 9 698 8&). 8 


गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८००६। न+---नयाननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन-ननन-म-म-न--म-म-म-नन-न-न-म-न-म-म-नम-नन-न-म-म-मननन--न----ननननन.। १. २०७९।९।२२ सूर्योद्यसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 


प्रस्तुत वैदिकतिथिपत्रमा 'घण्टा' भन्‍नाले बजे बुज्न पर्छ । दिउसो १, २, ३, ४, ५ ... बजेको समयलाइ १३, १४, १५, १६, १५... घण्टा (बजे) सू ८ः११६&४०.. ३१७९ शु ९:०९:३३३७ ७४:०५ 
र अर्ध-रात्रिपछिको सूर्योदय नभएसम्मको १, २, ३, ४, ५ ... बजेको समयलाइ २५, २६, २७, २८, २९ ... घण्टा (बजे) भनेर जनाइएको छ। | | म पृ१४१६४०. -४:०४ श॒९:२८:४६५५ ६१५ 
मुहूर्त र कलाका बिचमा तथा घडि र पलाका बिचमा ठाडो धर्सो (।) चिह्न दिएको छ भने बजेमा घण्टा र मिनेटका बिचमा दुइ थोप्ला (:) 
चिह्नदिइएको छ। एस तिथिपत्रमा नक्षत्र इत्यादिको समय दिंदा समाप्तिको समय दिह्एको छ। जस्तै- कृ १९:१८ को अर्थ कृत्तिका नक्षत्र 
साँफ ७:१८ सम्म रहज्छ अनि रोहिणी नक्षत्र लाग्छ भन्‍्ने हो। 


बु दःर४:४५४३ -७८४२ रा ०१४:४४३३. ३११ 
बृ ११:०७:४०:५६ ८:0५ ९२९-१४:०१ बुध पू. उदय 
९।३०-२९:३० मडगल मार्गी १५५-१०:१५ बुध मार्गी 


ढे कक 

3 १६ वैदिकतिधिपत्रम्‌ (वैदिक पात्रो) 

७ 

| जा 

| कलिसंवत्‌ ५०८८५, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , शिशिरः ऋतुः, तपाः[ माघः ]मासः, शुक्लः पक्षः 

|  विक्रमसंव॒त्‌ २०७९, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४, बार्हस्पत्यः अनलः संवत्सरः (५०), धनुर्मासः (पुस), पौषशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ पोहेलाथ्व:-पौषशुक्लपक्ष: ) [| डिसेम्बर २०२२-जनबरि २०२३ क्रेस्ताब्द: ] 
[| ते 7] च्नण्टा श्रण्टा श्ण्टा चत्राशि| पा पू.उ.सूअ. गण, 

प्रतिपदा | कौस्तु. |१|। १३५९| १२:२७ पृषा २७१३ पूषा | २२३३ | व्‌. २४२ मातडग: ;| २७:४३ |१०:२४ ६:१११७१५ ३ श्रौतिनां वैदिकानां दर्शेष्टि, वैदिकनववर्षारिग्ध, इदावत्सरारम्भ:,€ 

5 द्वितीया | बाल. | २ | ५५० २५१२ |उषा|२८॥० |उषा।| १९:४० |व्या.| २५१४ |अमृतम्‌ | मकरः |१०:२४६:५२१७१ ५ ४ €चान्द्रानन्द-संवत्सर(४८) प्रारम्भ, उदगयनारम्भ:, वैदिकशिशिररतु-) 
ततीया | तैति. | ४ [४७४४ २५:४८ | श्र [२८७ | श्र | १६४९ | ह. | २११७ | सिद्धि: [२७:४३ १०:२४ ६:५२१७१६| ५ 3प्रारम्भः, तिब्बतीयानां ह्लोसार: तोल-लोसार, पे 

७ चतुर्थी | वाणि, | ५ [४०४६| २३:११ |[ध। २८१४ |ध'। १४४३ | व. | १७:४० ।उत्पातः | कुम्भ: [१०:२४ ६:५३१७:१७ ६ वे.ति मड्गलचतुर्थी इदावत्सरमा वस्त्रदान गर्न पर्ने 
[| पञचमी | बवम्‌ | ६ श१र्दा २०० शित २९१ शत | १२४९ [सि. १४३8 मानसम ३०३० ०२४ ६३०३ र्व ७ की 

। षष्ठी | कौल. | ७ [३१॥३६| १९:३२ |पृभ [२९८ | पूभ | ११:४६ [व्य.| ११:५५ |मुदगरः मीनः १०:२५६:५२१७१९| ८ पूर्वाषाढासु सूर्य: ११:४८ संवत्सरे तिलान्‌ दघ्याद्‌ 

( सप्तमी |गराजि: | ८ २९४८ १८:४९ |उभ २९१५ उभ | ११३६ | व. | ९:५५ | ध्वज: | मीनः [१०२५ ६५४७१९| ९ (तमुलोसार (गुरुढ समुदायको नववर्ष) लग पक के 

4 अष्टमी | विष्टि: | ९ (२९५२ १८:८१ | रे |अहोरात्र| रे | १२:०० | प. | ८5:२९ | धाता [१२:०० |१०:२५६५४१७१९१० सह सस्ता ॥ 
नवमी | बाल. [१० [२॥३५| १९:३३ | रे | ५२ | अ | १३०५ |शि.| ७:३७ |आनन्दः। मेष: १०:२६ ६:५४७:२०११ बरिमास प्रारम्भ: (२०२३क्रैस्ताबव्द. "पते च < ॥ 
(देशमी | तैति. [११ २४॥४०| २०:४७ | अ | ०९ | भ | १४:४२ |सि.| ७१२ | चरः | २१:०७ [१०२६ ६:५५१७:२०१२ धान्य॑ चा5प्यनुवत्सरे॥ 
+ एकादशी वाणि. [१२ ३८।४९| २२२७ | भ | ०१६ | कू | १६४६ |सा.| ७:०९ | गदः | वृष: |१०२७(६:४५१७:२२१३ पौराणिकानां पुत्तरदा एकादशी इद्वत्सरे तु रजत॑ 

5 द्वादशी | बवम्‌ |१३ |४५३४४| २४:२५ | क | १३ | रो | १९:०८ |शु.| ७:२३ | शुभ: | वृष: [१०:२७६:५५१७:२२१४ क्रमाद्‌ देयानि शक्तितः। 
4 त्रयोदशी| कौल. [१४ [४९१२ २६३६ | रो | ११० [मृग | सः्ध्४ शु. | ७:४९ | मृत्यु: | 595 १०२८ ६२श१७:२२१५ 065४3: 25544: 
(4 चतुर्दशी | गराजि: [१५ [५५१५ | २८:४८ |मृग [११७ |आद्रा| २४:३० | ब्र. | 5:२४ | पद्मम्‌ मिथुनम|१०:२८६:५५१७:२३१६ | शु | 0 वैदिक वर्षको र उत्तरायणको पैलो पूर्णिमा, माघस्नानारम्भः 
पूर्णिमा | विष्टि: | १ |अहोरात्र| अहोरात्र आद्रा| २४ | पुन | २७२२ | ऐ. | ९:०६ | छत्रम्‌ | २०१६ १०:२९ ६:८६७:२४१७ श्रौतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथः, श्रीस्वस्थानीव्रतप्रारम्भ: (मिलापुहि), 0 
छ| 

७ 

७ 

।छ| 

| 

७ 

७ 

(छ| 

| 

७ 

७ 

|छ| 
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छ9688868७686७&8७8686७8868868686७86७886886086७86७8७860७8860७8७8686७8७868७6868686७6७8686868&68&868&86886886868868868688686868686868686868686868&68७60७&8 छ 86 8968७80७8७6७8७8 86 868 6 8 6/(& 
वैश्िकतिथिप्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्रः आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , शिशिरः ऋतुः, तपाः [माघः] मासः, कृष्ण: पक्षः €१७) 
विक्रमसंवत्‌ २०७९, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४, बार्हस्पत्य: अनलः संवत्सरः (५०), धनुर्मास-मकरमासौ (पुस-माघ), माघकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ पोहेलागाः-पौषकृष्णपक्ष:) [जनबरि २०२३ क्रैस्ताब्द:] 


|वारः ५८६ ता. २०७९ पुस २४ - माघ ७ 


श्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि,, निरूढपशुबन्धः, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 


वै.ति._[करणमलि-ति| घ.प. |घण्टा |वे.न. [ुहूर्तः दृुक्‌.न.| घण्टा योगा/घण्टा। योगा: |चन्द्रशशिः दिनमा. सू-उ.| सू.अ. 
१॥१४ | ७:२५ | पुन २१२ | पुष्य | ३०१८ | वे. | ९:५३ | श्रीवत्स: | कर्कटः [१०२९ [६५६ १७:२५ 
७३० [९:५६ [पुष्य २॥१९|अश्ले|अहोरात्र| वि. १०:४१| सौम्यः | कर्कटः [१०:३० ६:५६|१७:२५ 


|१| 

रे _____.. [० वणका उन कद | 
ततीया _|वाणि.| ३ १३४४१२:२५अश्लें ३६ अश्ले| ९१३ | प्री. ॥१:२८| आनन्द: | ९१३ [१०३१ ६५६१७:२७ यजुर्वेदमा 
चतुर्थी | बवम्‌| ४ १९३९१४:४७॥ |मघा| ३१३ |मघा | १२०२|आ. १२१० चरः | सिंह: |१०३२ ६५६१७:२७ पृथ्वीजयन्ती, उत्तराषाढासु सूर्य:१३:४७ ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ 
पञ्चमी |कौल.| ५ [२४५५६५४ पूफ [४० | पूफ (१४:२७ | सौ. २४१ गदः | २११२ [१०३२६५६१७:२९ बाहू राजन्यः कृतः । 
षष्ठी._ गराजि/ ६ [२९९ ८:३६| उफ ४७ |उफ १६:५० | शो. 0२:५५| शुभ: | कन्या [१०३३ ६५६ ७:३० + स्मार्तानां वैदिकानाम्‌ एकाष्टका उरू तदस्य यद्‌ वैश्यः 
सप्तमी [विष्टिः| ७ |१।५६१९:४२ ह ४१४ ह ि८ःर९|अ. ॥२:४५| मृत्यु: | कन्या [१०३४ |६५६ ७:३० मकरे सूर्य: ३५॥२ (२०:५७) 'पदभ्यां शूद्रोउ अजायत ॥ 
अष्टमी | बाल. | ८ ३२५३|२०:०५| चि | ५२| थि १९:२७| सु. १२:०२| पद्मम्‌ | ७:०० [०३५ ६:५६ |१७:३१ प्रकरमासप्रारम्भ: (माघ) २०७९ * -शै:शा.ऋग्वेदर्याहिता १0/९०१२/ 
नवमी | तैति. | ९ |२।४६१९:३८| सवा [५९ [सवा १९:३७| धृ. ०:४३| छत्रम्‌ | तुला [१०३२६ ६५६ ७:३१ ममार्तानां वैदिकानाम्‌ अन्वष्टका मा.वा.झुक्लवजु्वेदरसाहिता ॥/११/ 
दिशमी _ |वाणि.| १० [र८३४॥८:२१| वि (४१६ वि. 5:४८| शू. | ३०११ | श्रीवत्स:। १३१२ १०३७ ६५६ ७:३२ ७ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बाने र निशि बाने दिन) 


पौराणिकानां षघट्‌तिला एकादशी 

प्रदोषत्रतम्‌ ७ हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ ७ 
पूजा, सायनकुम्भे सूर्य: ८२० (१०:४१ ) 

श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धमू , ७ 


एकादशी | बवम्‌ |११ | २३२२१६१७| अनु | 0३ | अनु १७:३३ | व्‌. २६:४४ सौम्यः | वृश्चिक: [१०:३८ ६५५ ७:३४ 
हादशी | कौल. | १२ १६२८(१३३१| ज्ये (६१० ज्ये १५:२७| ध्रु. (२३११| कालद. | १५:२७ |१०३९ ६:४५ ७:३४ 
त्रयोदशी [गराजि: १३ | ५२०३ | ३०३२ | मं. शिपण। मं १२:४०|व्या.0९०५| स्थिर: | धनुः [१०४० ६५५ ७:३४ 
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घट्तै गएको देखिब्छ। जुन दिन चन्द्रमा नदेखिने स्थिति हुज्छ, त्यो दिन बैदिक सिद्धान्तअनुसार कुहू (चन्द्रमा नदेखिएको औंसि) हुल्छा॥ + जल रे सु अससीतीय उसी 
((जुन दिन सूर्योदय हुने वेलामा अत्यन्ते सानो आकारका चन्द्रमा देखिने स्थिति हुब्छ त्यो दिन वैदिक सिद्धान्तअनुसार सिनीवाली (चन्द्रमा॥ | सिर किरण श्‌ व०००रइतर झुशी 
(देखिएको ऑसि) हुब्छ। कुहू अथवा सिनीवाली आँसिका दिनमा पिण्डपितृयज्ञ वा दर्शश्राद्ध हुब्छ। तेसे दिन हलो बार्नें, ढिकि-जाँतो॥ थे उीभरकरन रखी३ रा कीफे के 

'नचलाउने, ठेको बार्ने (दै नमोथ्ने), निशि बार्ने (रातको खाना नखाने) काम गर्न पर्छ (स्मृतिसन्दर्भ, पृ. ७४५)। 
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छे _न्ञ्क्ककनछ्जछ्लब्छः छ् 


(“तय 5) कलिसंवत्‌ ऐन्द्राग्न | 

(१८) वैक्षिकतिविपत्रे ५०८८, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इृदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , शिशिरः ऋतुः, तपस्यः[फाल्गुनः] मास:, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०७९, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४, बार्हस्पत्यः अनलः संवत्सर: (५०), मकरमासः (माघ ), माघशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ १९४३ सिल्लाथ्व:-माघशुक्लपक्ष:) [जनबरि-फरबरि २०२क्रैस्ताब्द: ] 

(| वै.ति. करणमलौ:ति.| घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः हुक्‌-न.| घण्टा योगा/घण्टा| योगाः |चन्द्रशाशि!दिनमा. |सू-उ. [सू.अ. |; २०७९ माघ ८ - २२ 

प्रतिपदा |कौस्तु.| १ ३९४०२२:४७उषा|७१२| श्र २७:३८| व. | २९५२| मुसल. | मकर: [१०:४२ | ६५५ ७:३७ श्रोतिनां वैदिकानां दर्शष्टिः, पौराणिकानामग्नित्रतम्‌, श्रौतिनां वैदिकानां € 

( द्वितीया (बाल. २ २०२६१९:०४| श्र |॥१९| ध [२४:४५ व्य. (२५:४३ शुभ: |१४:०६ |१०४३ [६:५४ १७:३८ € संवत्सरेप्सूनां शुनासीरीयपर्व 
9 

5 (तृतीया | तैति. | ३ २२६ १५:४४ ध | 5७ | शत २२१६ व. २१:५२ मृत्यु: | कुम्भ: [१०:४४ [६:५४ १७:३८ श्रवणे सूर्य: १६:०५ 

चतुर्थी | वाणि.| ४ |[१५४५॥१२:५६ |शत| ८॥१४ | पूभ |२०२३| प. १८:३०| पद्मम्‌ | १४:४१ |१०:४५ | ६:४४ १७:३९ ए रतिकामदेवपूजा, हलूसारो 

हे पञ्चमी | बवम्‌| ५ |[९४८[१०:४९|पूृभ| ९१ | उभ १९१३|शि. १५:४३ छत्रम्‌ | मीनः |१०:४६ | ६५३ १७:३९ श्रीपञचमी, सरस्वतीपूजा, एा जे 

5 षष्ठी | कौल.| ६ [६२१ | ९:२९ |उभ|[ ९९ | रे ॥5:४२ सि. १३:३४ श्रीवत्स: १८:४२ | १०:४७ | ६:५३ १७:४१ कन्दषष्ठटी, धनिष्ठासु सूर्य: १३:०४ दिखाइएका छन्‌। यो विषय धर्मसूत्र र स्मृतिहरुमा 
|] [७ व ईि हा किल्का जब विनर ६0३, जग जाओ विस्तृत रूपमा बताइएकों छ। पुराणहरुमा पनि| 
| सप्तमी गराजि। ७ [५२२ ९:०१ | रे [९१६| अ १९:२० सा. १२०६ सौम्यः | मेष: |१०:४९ [६५२१७:४२ पप्तमी,र , मन्वादि: | एससम्बन्धी धेरे वचनहरु पाँइज्छन्‌। तसर्थ 
| अष्टमी | विष्टि:। ८ [६॥१९ [९:२४ |अ | १०३| भ |२०३६| शु. ११:१६|कालद. | २६:४८ | १०:१० |६::२ १७:४२ भीष्माष्टमी मनगडनन्‍्त रूपमा गरिने प्रचारबाट सावधान हुन पर्छ। 
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[ दशमी | तैति. | १० |१३३०१२१५| क १०१र्या रे २४:५७ ब्र. ११9 ३मातड्ग/ वृष: [१०५२ ६५१ १७७३ शल्यदशमी _._.... [वचनहरुबाट नै यो व्यवस्था बुज्नपर्छ। 

(| एकादशी |वाणि.| ११ ॥5५४१४:२५| रो [११५ | मृग २७:४२ ऐ. ॥१:४४ अमृतम्‌ | १४११ |१०:५४ [६:५१ (७:४४ पौराणिकानाम्‌ भीमा एकादशी, फरबरिमासप्रारम्भ: (२०२३क्रे.) 

& द्वादशी |बवम्‌|१२ २४।५६१६:४९मृग १११३/आरद्द्रो२०:३६| वै. १२:२७ काण:ः मिथुनम|१०:५५ | ६५० ॥७:४५ पौराणिकानां भीष्मद्वादशी 

| त्रयोदशी | कौल.| १३ २१॥१५९:२०द्रा १२० | पुन अहोरात्र| वि. १३१५| लुम्बः | २६:४४ |१०:५६ | ६:५० (७:४६ प्रदोषब्रतम ८श्रीस्वस्थानीब्रतसमाप्ति: (सिपुह्ठि), कीचकवधमेला (भापा) 
(| चतुर्दशी गराजि: १४ ३२७३३२१:५०| पुन १२७ | पुन | ९:३३ | प्री. (४:०५| छत्रम्‌ |क्कटः १०:५८ ६४९ ॥७:४६ श्रौतिनां वैदिकानां शुनासीरीयपर्व, पशुपतेश्छायादर्शनम्‌ 

९ पूर्णिमा |विष्टि:। ११५ (४३३९|२४:१६पुष्य१२१५ पुष्य १२२८| आ. १४:५२ श्रीवत्स: कर्कट: [१०:५९ | ६:४८ ॥७:४७ श्रोतिनां वैदिकानामू उपवसथः, वैश्वदेवपर्व, माघस्नानसमाप्ति:, 2 

(4 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८०३५। 

छ| 

शिशिर ऋतुको चर्या- शिशिर ऋतुमा न्‍्याना लुगा लगाउने र मनतातो पानि खाने गर्नुपर्छ। खाना पर्याप्त हुने गरि खानुपर्छ | गुड, तिल इत्यादिको 

|(७| ॥ 

| के >-+-++++++-++-------न-“+-------------नान---नन+--------न-मनन-+-+-ा->-- नमन नमन नमन न >+-++-नन-+«नना+++-++++-----+णं--++ा+णा- 

७ संस्कृतभाषाको सू ९:२१:४७:४३ ६0:४८ शु १०:१६:५७:४५ ७४:२३ 

हे संस्कृतभाषाको ऋ वर्णको उच्चारण 

3 संस्कृत भाषामा रकार मिसिएको ऋ स्वरवर्ण छ। नेपालि भाषामा भने संस्कृको “ऋ” को “रि”का रूपमा परिवर्तन भएको पाइन्छ। जस्तै- | | 00३05 वैश०४ श्‌ 3१00२8०३५ ७? 

"| ऋषि-रिखि, ऋण -रिन्‌ , कृष्ण-क्रिष्ण, कृपा-क्रिपा इत्यादि। ऋका स्वरूपका विषयमा वर्णन गर्ने शिक्षाशास्त्रमा “अर्॒‌अ” जोडिएर एके वर्ण बन्दा | | व उर७२८:१५९ ७४:०५ रा ०न४ेमपी० रेत 

3 ऋ बनने कुरा वर्णित छ। संस्कृत पढ़्दा ऋ वर्णलाइ संस्कृतअनुसार शुद्धसँग पढने प्रयत्न गर्नुपर्छ। बृ १११२:४०३५ ११:४२ 
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वैदिक शास्त्र र वर्णाश्रमधर्म 
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दिएका छन्‌। शास्त्रले सबै सनातनीहरूले आआपना वर्णधर्म र आश्रमधर्मको पालना गर्नु पनें कुरा बताएका छन्‌। 
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(चतुर्थी |बवम्‌। ३ रि८।५९२१:५५चि| २५३ | चि ।अहोरात्र| वृ. (२०:४५ मुसल. | १८:४९ [११:४० ६१९|१८:०९| ७९ | शु ३१0 कंतेमायान्यात रे 

[| पञ्चमी (कोल. ४ [४०३ [२२२० स्वा२श१० चि [७:२० | भ्रु. १९:४८ काणः | तुला ११:४२ ६१८१८१०| ५० | श ४५ै॥१| अपि वा कर्तुसामान्यात्‌ प्रमाणमनुमान स्यात्‌। पट 

४ पष्ठी | गराजि: शहर रसर्दीबि रिए१८ सवा उप व्या.१८०४र लुम्बः | २६३१ ११:५३ हि१७ ८३० उप |आ| श्८ 42 2 विरोधे त्वनपेक्षं स्पादसति ह्यनुमानम्‌ | -जैगिनीय' १/३/२-३। 

| सप्तमी |विष्टि:| ६ [२८४९२१:४८अनु| २६६ | वि | 5:२६ | ह. १७:२२ मित्रम्‌ | वृश्चिक: ११:५५।६१६८१०| 5२ | सो £९१।3 [] वासन्त-विषुवम्‌ (वसन्त ऋतुको दिनरात बराबर हुने समय) 
(अष्टमी (बाल. | ७ ३६१५२०:४५ज्ये|२६११३ अनु | 5:२१ | व. ५:२९ वज्रम्‌ | वृश्चिकः (११:८६६१५|१८११| 5३ | म॑ ह५॥44गोरखकालीपूजा, शीतलाष्टमी ३: राशिसडक्रान्ति, मीने सूर्य: १२५ (६:४८) ६* 
९ नवमी | तैति. | ८ |३२१८१९:०९| मू | २७१ | ज्ये [७:५३ | सि.(१३०९ ध्वाडक्ष.। ७:५३ |११:४८|६१४|१८१२| ८४ | ब॒ ढैशै॥ 5मीनमासप्रारम्भ: (चइत) २०७९, विषुवत्समयको नजिकको १: 
(दिशमी [वाणि.| ९ |२७३ ७:०२ पूषा| २५८ | मू [६४४ | व्य.(१०:२३| धूम्रः | धनुः |१२००|६१३|१८१३| ८५ | व 8946| छ निशिबाने दिन), अश्वयात्रा (घोडेजात्रा), दृक्सिद्ध-वैदिक- [7 
हि (एकादशी |बवम्‌|१० [२०४०१४:२८उषा२७१६| उषा (२७:०२ व. | ७४५ | आनन्दः | १०३१ [१२०१ ६१२|१८१३| 5६ | शु &947पोराणिकानां पापमोचनी एकादशी <* लौ.ति.बुधाष्टमी 

९ द्वादशी |कौल.| ११ |१8२४११:३२| श्र [२८४ | श्र [२४:४३|शि. २४:०५ स्थिर: | मकरः [१२०३ (६१० |१८१३| 5५७ | श 6948 उत्तरभद्रपदयो: सूर्य: १४:२८ ७ परिहारदिनम्‌ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बानें रन 
त्रयोदशी | गराजि: १२ | (७३८ | २०१२ |ध। २८॥११ |ध|। २२:१७ सि. २०१७|मातडूग:ः| ११:२९ १२:०५ ६:०९ |१८१४| ८द |आ।| ण्‌ /9 प्रदोषब्रतम ७ हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-७ 
चतुर्दशी | विष्टि: | १४ ४९४७ २६:०३ |शत[२८१९ |शत | १९:५२ सा. १६:३० | अमृतम्‌ | कुम्भ: १२:०६ |६:०८|१८१४| ८९ |सो| ६ 20 पिशाचचतुर्दशी (पाशाचहे), सायनमेषे सूर्य: ३४५० (२०:३१) 

९ अमावास्या | चतुष्‌. | ३२० [४२३६ २३१० |पूभ| २९६ | पृभ (७:३९| शु. १२:४२ काण: | १२०९ १२:०८६०७१८१६| ९० | म ैडऔ24|श्रोतिनां वेदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धमू , ७ 
गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८०७९ | ६ २०७९१२७ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 


(4 वसनन्‍्त ऋतुको चर्या- वसन्ते नाइतिशीतोष्णः पवनस्तत्र सर्वदा। धार्य वस्त्रं नाइतिपृथु भोजनं च हित॑ लघु॥ 
९ (वसन्तमा न धेरै तातो न धेरे चिसो बतास चल्छ। एस वेला धेरै बाक्लो नभएको ठिक्कको लुगा लगाउनुपर्छ, हितकारी हल्का भोजन गर्नुपर्छ।) 


वृक्षरोपण-सदा स तीर्थी भवति सदा दान प्रयच्छति। सदा यज्ञं स यजते यो रोपयति पादपान्‌॥-भविष्यपुराण ४१२८।१०। स्थावराणां च भूतानां जातयः 
छ षट्‌ प्रकीर्तताः। वृक्ष-गुल्म-लता-वल्ल्यस्‌ त्वक्साराः कृमिजातयः ॥ एता जात्यस्‌ तु वृक्षाणां तेषां रोपे गुणान्विते। कीर्तिश्‌ च मानुषे लोके प्रेत्य चैव शुभं 
[| फलम्‌॥-महाभारत अनुशासनपर्व ५८ अध्याय। 


सू ११:०४:४८०४ ५९:३७ शु 0१०%४५:०५ ७१:४५ 
म २:०३४२३२७ २८१९ श १००७:२२:२३७ एःरे८ 
बु ११:०९:३०४३ १२०२४ रा ०8१ः2%२२ ३४१ 
बृ ११:२२२०४६ १४१२ १३२१६-१४:३८ बुध प. उदय 
१२॥१८-९:३९ गुरु प. अस्त 


व्य्क्ल्त््ल्छनछालछकछ्नक्क््ल्ख्ब्य्क््क्फ्क्ण्ब्बक्ब्क्ब्न्ब्य्ब्न्ब्नक्ज्ब्न्ब्य्य्न्च्क्ज्क्णन्ब्य्य्णन्ब्न्क्श्क्न्क्क्क्न्क्क््््तजजक्य्श्न्क्कःफकश्क्क्खज्श्ल नकल 


3 “7 २) 

(6 २२ बैश्िकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८५, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , वसन्‍्तः ऋतुः, माधवः [वैशाखः ] मासः, शुक्लः पक्षः 

हा विक्रमसंवत्‌ २०७९, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्य:ः अनलः संवत्सरः (५०), मीनमासः (चइत), चैत्रशुक्लपक्ष: (नेपालसंवत्‌ ११४३ चौलाध्व:-चैत्रशुक्लपक्ष:) [ मार्च-अप्रिल २०२३ क्रैस्ताब्द:] 

छ| 

[| वै.ति. |करणम्‌लौ-ति.| घ.प. | घण्टा वे.न. | मुहूर्तः दिकन.| घण्टा योगा; घण्टा | योगा: चन्द्रशशिःदिनमा.सू-उ.सू.अ. [हर्ग,वारः ह8 ता. 
5 प्रतिपदा |कौस्तु.| १ [२६२४ |२०:४०| उभ (२९१४ उभ १५:४७ शु. | ९:२९ | लुम्बः | मीनः १२:१०|६:०६/१८:३६ श्रोतिनां वेदिकानां दर्शष्टि, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌, € 

हे द्वितीया | बाल. | २ ३१३१ १८:४१| रे 'अहोरात्र रे १४:२५ | ब्र. २७५६ | मित्रम्‌ [१४:२५ [१२११ ६०५१८१६ पत्स्यजयन्ती, कोर्तिपुरे मत्स्यग्रामे (मच्छेगाउँमा) मत्स्यनारायणमेला * 
[तृतीया | तैति. | ३ र८१४१७:२२| रे | ०२ | अ [१३४०] वै. [२५:५९ वज्रम्‌ | मेष: १२१३|६०४ १८१७ ब्रतम्‌, मन्वादिः € वासन्त-नवरात्रारम्भ:, चोभार आदिनाथस्नान 

5 चतुर्थी | वाणि.| ४ [२६४८१६:४६ |अ | | ०१० | भ १३३८| वि. | २४:३६ |ध्वाडक्ष:| १९:३७ १२१४ |६:०३॥८१७ * बाह॑स्पत्य-पिड्गल-संवत्सर-प्रारम्भ:(५१) ३०१३ (१८:०८) 
ह पञ्चमी | बवम्‌ | ५ [२७१६/१६:४६| भ |०१७ | कू १४:२०! प्री. (२३४८ धूम्र:ः | वृष: [१२१६|६०२/१८४८ क्षत्रियको स्वधर्म 

षष्ठी |कौल.। ९ [२९३५१७:५१| कृ | १५ | रो १५:४६|आ. [२३३४ | वर्धमा. | २८:२७ १२१८|६:०० १८१९ स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमरहसि। 

| सप्तमी |गराजि: ७ |२३३०१९:२४| रो |११३ | मृग १७:५० सौ. २३:४९ राक्षस: |मिथुनम्‌|१२१९|४:५९१८१९ धर्म्याद्धि युद्धाच्‌ छेयोडन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते॥ 
अष्टमी |विष्टि:| ८ ३८४०२१:२७| मृग | २० [आर्द्रा२०२२ शो. [२४:२५| मुसल. |[मिथुनम्‌१२:२१ |५:४८१८१९ वैत्राष्टमी (चैते दस), 7 - भगवद्गीता १२१ 
नवमी | बाल. | ९ ४४३६ |२३:४८|आरद्रा| २८ | पुन |२३१३| अ. [२५१३| सिद्धि: | १६:२७ |१२:२३|५:४७१८:२० प्रनवम॑ 0गोरखकालीपूजा, श्रीश्वेतमत्स्येन्द्रनाथर थयात्रा, बुधाष्टमी 

९ दशमी | तैति. | १० |(०४७|२६१५| पुन | २१५ [पुष्य (२६१०| सु. [२६:०६ उत्पात: | कर्कटः १२२४|५:४६॥८:२ रिवत्यां सूर्य: २५:१८ 

4 एकादशी |वाणि. | ११ [५६॥४३२८:२६| पुष्य | श३ [अश्ले|२९:०२ धृ. [२६:५५|मानसम्‌| २९:०२ १२२६|५:४५१८:२१ पौराणिकानां कामदा एकादशी, अप्रिलमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रे.), & 

द्वादशी |बवबम्‌|१२ |अहोरात्र |अहोरात्र अश्ले| ३११ |मघा /अहोरात्र| शू. [२७:३२ मुद्गर:| सिंह: १२२७४:४४१८:२ & गुरु (बृहस्पति) पश्चिमतिर अस्त ९॥१७ (९:३९) 
४ त्रयोदशी |कौल. | १२ | ३२ (६:४२ [मघा | ३१८ |मघा | ७-३८ | ग. [२७:४१ ध्वाडक्ष.. सिंह: १२:२९|५:४३१८:२२ प्रदोषत्रतम्‌, महावीरजयन्ती 

5 चतुर्दशी गराजि:| १३ | ४१८ | 5:२३ | पूफ। ४६ |पूफ | ९:४१ | व्‌. २७:५० धूम्र: | १६२ १४२१ |४:४२१८:२२ 0 विषुवत्समयको नजिकको पूर्णिमा, हनुमज्‌जयन्ती, बालाजुबाइसधारामेला 
पूर्णिमा |विष्टिः | १४ | ९२५ | ९:३७ | उफ | ४१३ |उफ ११:२७| धर. २७:२७ वर्धमा. | कन्या (१२३२|५:४१॥८:२३ श्रोतिनां वैदिकानामुपवसथः, वैशाखस्नानसमाप्ति:, मन्वादि:,0 

5 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८०९४। 

5 प्रायश्रित्त- वैदिकधर्ममा निषिद्ध आचरणलाइ पाप वा पातक भज्छन्‌। पातक भनेको मोक्षको मार्गमा सिंडिसिडि गर्दे माथि चड्न प्रयास गर्दे रहेका 

(4 माउछेलाइ उ जाँहाँ पुगेको छ तेस सिंडिबाट खुट्टा खुस्काएर तल खसालि दिने दुष्कर्म हो। मोक्षमार्गगा अगि बडिराखेका माज्छेलाइ पछाडि घचेटिदिने | सू ११:२०४७:५८ ४९:०२ शु ०८४:४२ ७०४२ 


4 एस्ते दुष्कर्मलाइ नै प्रत्यवाय पनि भज्छन्‌। प्रत्यवायबाट बन्न प्रायश्रित्त गर्नुपर्छ। प्रायश्रित्त भन्नाले पापको नाश गर्न निश्चयपूर्वक गरिने तप वा ब्रत भन्ने | मे २११:००४३९... ३०३० श॒१००८०७:४१ शश८ 
(4 बुजिउ्छ (मनुस्मृति ११॥४७)। प्रमादले वा अज्ञानले वा सड्डूटले वा जीवनका लागि अत्यावश्यक हुनाले वा रिस इत्यादिले जानिजानि पनि जसले पातक 
(वा अनाचार वा विगुण कर्म गर्छ उसले यथोचित रूपमा धर्मपरिषद्ले दिएका व्यवस्थाअनुसार वा शास्त्रनिर्देशअनुसार प्रकाश रूपमा वा अप्रकाश रूपमा 


बु 009::९:४९ ९२:२७ रा 0०04१:०२४३ ३:११ 
5 वा नित्यकर्मका रूपमा प्रायश्रित्त गर्न पर्छ (याज्ञवल्क्यस्मृति ३२२६)। व्‌ वर॥ह३०२ १४२७ 


व्य्क्लत्त्ा्छानछछछबछ््नक्ब््ण्क्बक्य्क्क्क््क्ण्ब्क्ज््य्ब्क्ख्क्य्क्ण्ब्न्क्क्णन्क्क्ल्न्ब्न्ब्न्ल्न्ब्कक्णश्क्न्ब्क््ल्क्क्््न्््क्श्<्क्जक्क्फःकक्ःकक्ः्लन्ल छे 9 68926) 9 698 8७.8 


हि कलिसंवत्‌ ऐन्द्राग्न ्पू '३) नं 
| वैश्िकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्द: संवत्सरः ४८ ), उत्तरायणम्‌ , वसन्तः ऋतु:, माधवः [वैशाखः ] मासः, कृष्ण: पक्ष: ७२३ 
वेक्रमसंवत्‌ २०७९-२०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बार्हस्पत्य: पिछगल: संवत्सरः (५१), मीनमास-मेषमासौ (चइत-वैशाख), वैशाखकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ १९४३ चौलागा:-चैत्रकृष्णपक्ष:) [अप्रिल २०२३ क्रैस्ताब्द: ] 
(छ| 

4 बे. घडि | घण्टा , घण्टा वीणा घण्टा चना पा जे सूअ. |अह- बाप ही 

४ .ति. करणपुले पला बजेसम्मात] मर! हिल. जेसम्मा बेसाओो योगाः चिन्द्ररार् घमि.) बजे (बजे) गण: + | ता. २०७९ चइत २३ - २०८० वैशाख ६ 

_ प्रतिपदा |बाल. |१५ १११७| १०२० | ह | ५१ | ह [१२५४ व्या.| २६४० | राक्षसः | २४:२३ १२२४ |५:४०१८:२४१०६ श्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि, पौराणिकानाम्‌ अग्निव्रतम्‌ 

द्वितीया | तैति. | १ ११/५७| १०३६ |चि| ५९ | चि | १३४४ | ह. | २५:३३ |मुसल.| तुला |१२:३६५:४८१८:२४१०७ 

तृतीया | वाणि.| २ ११३२१| १०२४ स्वा| ५१६ |स्वा| १४:०९ | व. | २४:०६ | सिद्धि: | तुला १२:३७ ५:४७१८:२५१०८ पाँखुयात्रा (सकोया:) 

| चतुर्थी | बवम्‌ |३ | १०६ | ९:४९ |वि।| ६४ | वि | १४१० |सि.| २२:२२ |उत्पातः| ८:१४ |१२:३९ |५:४६१८:२६१०९| [है उ्युबद दिन रनववर्षको आरम्भ ॥ 

| पञचमी | कौल.| ४ |७४६| 5:2२ अनु|६११ | अनु | १६५१ |व्य. २०:२१ |मानसम्‌|विश्चविक:|१२:४०५:४५१८:२६११०|सो ८९: 0| आजभन्दा १५०० वर्ष जति अगि मेषमास (वैशाख) १ मा वासन्त विषुवत्‌ 
छ षष्ठी | गराजि: ५ ४३५ | ७:३५ ज्यि|६॥१९ | ज्ये | १३१२ | व. | १८:०४ |मुद्गरः | १३१२ |१२:४२|५:४४१८:२६१११ |म। २८ 4| 4|(वसन्त ऋतुको दिनरात बराबर हुने समय) हुन्थ्यो। आजभोलि मीनमास (चइत) 
सप्तमी [विष्टिः| ६ (५२७३| २००, | मं [७७ | मू | १२१५ | प. | १५१३३ | ध्वज: | धनुः [१२:४३|२:४३१८:२६॥१२ ६ वा ७ गते विषुवद्दिन पर्छ। वेदाड्‌्गज्योतिषअनुसार नववर्षको आरम्भ वासन्त- 
(छ| 3 भसँगेको हुन्छ 
अष्टमी | बाल. | ८ ४०३८| २५:४७ पूषा|।७१४| पू | ११:०२ |शि.| १७:४७ | धाता [१६:३४ |१२:४४|५:४२८:२७|११३ (88:46.429/«42%८४६४५:४५४55 0४४५८ ४५४६. 93:४४:46 #/ <4 57 जज तय मल मा आवगाप्रतिपदाजार छुछ 
नवमी | तैति. | ९ ४४५० २०२१ |उ | द२| उ | ९:३४ |सि.| ९:५४ कालद.| मकरः १२:४६|५:४११८:२८११४ 

|| ह, ढ़ 

(दशमी _|वाणि.| १० रिदा४१| १८:२५ | श्र | दा९ | श्र | ७५६ सा. २७३ | स्थिरः [१८:४६ १२४८|४:४०१८:२९११४ ४ टोखा-सपनतीर्थस्नानम्‌ 
एकादशी | बवम्‌ |११| ३२२४| १६:३५ |ध| ८॥१७ |ध। ६११ | शु. | २४:२९ मातडग: / कुम्भ: |१२:५०|५:३९१८:२९११६ पौराणिकानां वरूथिनी एकादशी ब (आमाको मुख हेनें दिन) 
5 द्वादशी | कौल. | १२ [२६॥१४| १४:८८ |श ९०४ श | २६४५ | ब्र. | २१:२२ | मुसल. | २१:०४ १२:५२|५:३८ ८:३० ११७ प्रदोषत्रतम्‌ ७ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बाने र निशिबानें दिन) मातृसम्मानदिवस ब 
त्रयोदशी | गराजि: |१३ | २०२६| १३३३७ | पू ९१२| पू | २५१८ | ऐ. | १८:२३ | सिद्धि: | मीनः |१२:५३|५:३७|१८:३०११ पातातिचहेपूजा ७हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ ७ 
७ श्रौतिनां बैदिकानां स्मार्तानां वैदिकानां 

७ अमावास्याचतुष्‌, १४ १५१८| १२४० |उ 0०० रे | २४:०९ | वै. | १५:३९ |उत्पातः | २४:०९ १२:५५५:३६|१८:२१ ११९ श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, दर्शश्राद्धम्‌, ७ 

| 

|छ| 

+| गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८१०९। 

७ 

७) 5 ८८८प ०८८ -<०-"०००-पमनह रह 5<--फआहर८--पमाआ--पम-<मन॥5<-:०<--फाटपह-पाश 

९ वैदिक-तिथिपत्रको समयलेखनपद्धति 

व प्रस्तुत वैदिकतिथिपत्रमा “घण्टा' भन्‍नाले बजे बुज्न पर्छ। दिउसो १, २, ३, ४ ... बजेको समयलाइ १३,१४,१५,१६ ... घण्टा (बजे) र अर्ध-रात्रिपछिको सूर्योदय नभएसम्मको १, २, ३, ४ ... बजेको समयलाइ २५, २६, २७, २८... 
(| घण्टा (बजे) भनेर जनाइएको छ। मुहूर्त र कलाका बिचमा तथा घडि र पलाका बिचमा ठाडो धर्सो () चिह्न दिदएको छ भने बजेमा घण्टा र मिनेटका बिचमा दुइ थोप्ला (:) चिह्न दिइएको छ। नक्षत्रादिको समाप्तिको समय 
दिय्येको छ। जस्ते श्र ७:५६ को अर्थ श्रवण नक्षत्र बिहान ७ बजेर ५६ मिनेट सम्म रहज्छ अनि धनिष्ठा नक्षत्र लाग्छ भन्‍ने हो। सि ९:५४ को अर्थ सिद्धि योग ९ बजेर ५४ मिनेटसम्म रहज्छ, अनि साध्य योग लाग्छ भन्‍ने हो । 
िलननजनजनननजनननननननजननननननननननजननजननननजनननजननजननजनननजनननननजननननननननननननननननजनननननजननननननननजनननननजननजननननननजनननननजनजननननननजनजननननजनजनजनननननननननननजञ 


व्य्क्ज्क््लछ्छलनलाजब्बछछकजछ्क्क्क्ण्क्बक्य्क््-क्फ्््क्क्क्ण्ब्न्ब्क्य्णन्ब्क्न्ज्ब्न्ब्क्खश्क्यक्क्ण्च्न्ब्य्क्ण्ब्क्श््नक्क्क्क्न्तज्क्ण्क्क्य्य्य्न्क्क्श्क्क्ब्क््क्य्ल 


_न्जय्क्कन्््छब्छ्छः छ् 


“ २४० वैह्िकतिधिय्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , ग्रीष्मः ऋतुः, शुक्र: [ ज्येष्ठ: | मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सर: (५१), मेषमासः (वैशाख), वैशाखशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ वछलाध्व:-वैशाखशुक्लपक्षः) [अप्रिल-मे २०२३ क्रैस्ताब्द: ] 

- वै.ति. |करणमलौ.ति. घडि |घण्टा | बे.न. मुहूर्तः दिक्‌-न. | घण्टा | योगा: |घण्टा | योगाः चन्द्रशशिःदिनमा., सू.उ.| सूअ. अहर्ग, २०८० वैशाख ७ - २ 

5 प्रतिपदा |कौस्तु.| २० | ११५ १०:०१| रे |१०७| अ [२३:२७ | वि. (३१४मानसम्‌| मेष: [१२:१६ ४:३५१८:२११२० श्रौतिनां वैदिकानां दर्शेष्टिः, वैदिक-प्रीष्म्तुप्रारम्भ:, पौराणिकानामग्नित्रतम्‌, ल.पु.€ 
4 द्वितीया (बाल.| १ | 5५ |5ः४८|अ १०१५ भ |२३:१६| प्री. (१११३|मुदगरः| २९:३२ १२:५७|५:२४१८:३११२१ मेष राशि अश्विनी नक्षत्रमा गुरु (बृहस्पति) ५५.४५ (२७:५२) 

(तृतीया | तैति. | २ | ६३० [5:०९ | भ |११२।| कृ (२३:४२|आ. | ९:३९ | ध्वज: | वृष: ॥२५९४:३३१८:२३१२२ अक्षयतृतीया, धर्मघटदानम्‌, त्रेतायुगादि:, परशुरामजयन्ती, हयग्रीवजयन्ती 

5 चतुर्थी |वाणि.| ३ | ६३१ |5:०९ | क १११०| रो [२४:४५ सौ. | 5:२६ | धाता | वृष: (१३०० ४:३२१८:३३|१२३ € मत्स्येन्द्रनाथरथारोहणम्‌ , सायनवृषे सूर्य: ४० (७:३६), सौर ग्रीष्म ऋतुको आरम्भ 
( पञ्चमी |बवबम्‌| ४ | 5९ |5:४७| रो १११७ मृ (२६:२६| शो. | 5:०४ आनन्दः| १६४३ १६०२ ४:२१ १८:२४१२४ शड्करभगवत्पादजयन्ती निधन अं हे 
षष्ठी | कौल. || ५ ११॥९|१०:०२| मृ १२५ |आ | र८ः३८| अ. | ८:०० | चरः |मिथुनम्‌|१३:०३ |५:३०|१८:३४१२५ हक हक आम कह] 
4 सप्तमी |गराजि: ६ ११४७११:४८|आ [१११२ पुन अहोरात्र सु. | 5:२६| गदः | २४:३६ १३०५ |१४२९१८:२५१२६ गडगासप्तमी आपनो वर्ण धर्मको आशा गा उत्तम करा 
(अष्टमी [विष्टिः। ७ [२११०१३५७|पुन| १३० | पुन | ७:१५ | धृ. | 5:६० |सिद्धिः | कर्कटः [१६०६ ४:२८१८:२५१२७ & उदय २४२० (१५११)| हो । आर्को वर्णको धर्मको आचरण गर्नु 
नवमी | बाल. | 5 | २७३ १६४७ पु १३७ | ति [१०:०६ | शू. [९:४९ उत्पातः | कर्कटः १३:०८|५:२८१८:३५१ २८ सीतानवमी, भरणीषु सूर्य: ६:२७ | उचित हैन। जस्तोसुके कष्ट परे पनि आपने 
| दिशमी | तैति. | ९ |३२५३१८:२६| अ १३१५ अ १२:५८| ग. १०:४०मानसम्‌| १२:४८ १३०९ |४:२७१८:२६१२९ गुरु (बृहस्पति)को पूर्वतिर & | वर्णको धर्मको पालन उत्तम हुज्छ, आर्को 
| (एकादशी|वाणि. | १० |३८१०२०:४२| मं |१४२| म |१५:४१| व्‌. ११:२४ मुद्गरः| सिंह: [१३११ |४:२६१८:२६|१३० पौराणिकानां मोहिनी एकादशी | वर्णको धर्म गर्नु चाहिं भयकारक हुज्छ। 

न्‍ द्वादशी |बवम्‌|११ |४२२७/२२२४पूफ१४१०| पूफ १८:०२ धर. ११:५३ ध्वज: | २४:५२ १३१२:२५१८:४८|१२१ मेमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रैस्ताब्दः "भगवद्यीता ३३४ । 
४ त्रयोदशी | कौल. | १२ |(४१२४२३३२४|उफप४१७ उफ १९:५४ व्या.१:५९| धाता | कन्या १३१४ |१:२४॥१८:२८१३२ प्रदोषब्रतम्‌ 

5 चतुर्दशी | |गराजिः| | १३ | ४६॥४८२४:०७| ह [१५५] ह २१:१० | ह. ११:३८|आननन्‍्दः| कन्या |१३१५|५:२३१८:३८|१३३ नृसिंहजयन्ती ८ गौतमबुद्धजयन्ती 
पूर्णिमा |विष्टिः | १४ [४६३८२४:०२|चि ५१२ चि [२१:५० व. १०:४८| चरः | ९:४० [१३१६ ४:२३१८:३८१३४ श्रीतिनां वैदिकानामुपवसथः, कूर्मजयन्ती, चण्डीपूर्णिमा, उभौलीपर्व, ० 

९ गतकलिसावनाऊहर्गणः १८५८१२३। हज जा 

[| आचारपालनको महत्त्व- आचारहीन॑ न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरडगैः। यू १०0३३... 0 शक दव्पुप॥- देसाई 

5 इन्दांस्येन॑ मृत्युकाले त्यजन्ति नीडं शकुन्ता इव जातपक्षा॥-वसिष्ठधर्मसूत्र ६३३, देवीभागवत ११४॥१। | म रव८२४०.. ३२०३ श १०१०२ख१ ४०४ 

[| (६ वेदाड्रसहित अध्ययन गरिएका वेदले पनि सदाचारहीन व्यक्तिलाइ पवित्र बनाउँदैनन्‌। वेदले तेस्ता व्यक्तिलाइ मृत्युका वेला पखेटा ब् हक ज बाप) बनष जा 

|| उप्रेका चराले गुँड छोडेभेँ छोडिदिन्छन्‌ । अतः शास्त्रीय सदाचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो, एसको यथाशक्ति पालन गर्नपछी)। १॥१६-१५:११ गुरु पू. उदय 


| 
896 98698 98696 28696 ७8686 86 8686 86 868696 86986 898 9696 098 98696 968 9869७969896 8686 86988 86986 89688 ७36 896 860७6 096 8686 86 8686 8986 86986 89886 86986 86 86986 86 8686 86 98७6 98 6 39 & 9/6 8 6 ७| 


व्य्क्जल्‍ज्त्ाल्छनछछलछलबज्क्न््लन्च्बक्य्क््क्य्ख्णन्ब्क््क््न्ज्क्खफ्क्क्क्ण्ब्ल_्नक्ख््क्श््क्क्खज्क्न्क््य्न्च्न्क्श्क्न््क््््क्ण्क्न्ब्न्ल्न्ज्क्ण्खश्क्य््ः्ः्य्ल छे _न्ज्क्ाककछ्जल्ाल 


७] कि 
6 वैज्षिकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्द: संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , ग्रीष्मः ऋतुः, शुक्र: [ज्येष्ठ.] मासः, कृष्ण: पक्षः € २५० 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४५, बार्हस्पत्य: पिड्गल: संवत्सरः (५१), मेषमास-वृषमासौ (वैशाख-जेठ), ज्येष्ठकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ वछलागा:-वैशाखकृष्णपक्ष:) [मे २०२३ क्रैस्ताब्दः] 
(| वै.ति. करणम्‌लौ-ति, घ.प. |घण्टा ब.न मुहूर्तः हुक्‌-न. घण्टा योगा/घण्टा | योगाः चन्द्रराशि/दिनमा.सू-उ.] सू.अ. |अहर्ग. ४ ०८० वैशाख जेठ 

प्रतिपदा | बाल. | १५ ४४५८(२३२१ स्वा|१६० | सवा २१:५४|सि. | ९:२९| गदः | तुला १३१८१२२| १८:४० | १३५ श्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि,, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 

5 द्वितीया | तैति. | १ [४२१ [२२१० वि [१६७ | वि २१:२८ व्य. | ७:४२| शुभः [१५:३४ १३१९ |४:२२| १८:४१ | १३६ बैदिक तिथि र लौकिक तिथि 

| तृतीया |वाणि.| २ ३७५९२०:३२|अनु॥६१५ अनु [२०:३५ व. | २७०८ | मृत्यु: विश्विकः १३२० |५:२०| १८:४१ | १३७ सूर्य र चन्द्रमाकों कोणीय अन्तर शून्य 
| चतुर्थी |बवम्‌| ३ | २१९ १८:३५|ज्ये(१७२ | ज्ये १९:२४ शि. २४:२० पद्मम्‌ |१९:२४ १8२२|५:२० १८:४२ | १३८ हुने समय अपराहण अथवा राति परे तेसै दिन 
| पञ्चमी |[कौल.| ४ [२७४५१६२५| मूं १७१० मू ॥७:५९सि. २१:२७ छत्रम्‌ | धनुः १३२३४५१९| १८:४२ | १३९ लौ-ति. मढगलचतुर्थी ॥200% 8.8 26 55305 8 8 
8) षष्ठी | गराजि: ४ | २२१ १४:0७ पृषा१७१७ पूषा १६:२७| सा. १८:२९/श्रीवत्स: २२१९ १३:२४ हि ८| १८:४३ | १४० दिन शुक्लप्रतिपदा मानने वैदिक नियम छ । 
सप्तमी | विष्टिः। ६९ [१६१०|११:४६ |उषा| १८५४ |उषा | १४:५२| शु. ॥५:२९ सौम्य: | मकरः १३:२५५:१८| १८:४३ | १४१ कृत्तिकासु सूर्य २४:३६ लौकिक तिथि चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको 
ध अष्टमी | | बाल. | |७ | १०२३| ९:२६ श्र १८॥१२ | श्र | १३:२० | शु. १२३१ धूम्र: |२४:४८|१३:२७|५:१७| १८:४४ | १४२ कोणीय अन्तर १२ अंश हुन जति समय लाग्छ 
नवमी |तैति. | ८ | (९१ २६५५ | ध ॥5१९| ध ११:५४ ब्र. | ९:३८ |वर्धमा.| कुम्भ: ३२८ ११६ १८:४४ | १४३ अगस्त्यास्तमय ४४८ (२३:२१). | 77 समयको मानिन्‍्छ । 

_| दशमी_वाणि.| १० |१४४६२७१०| श [१९७ | श १०:३६ ऐ. | २०१४ [ राक्षस: [२७:४६ १३२९ १६ १८:४४ | १४४ ** वृषे सूर्य: १७८ (१२:०६) 
(| एकादशी |बवम्‌|११ [५०३०(२५:२८पृभा१९१४ पूभा ९:२९ | वि. २५:४८| मुसल.| मीनः १३:३० |५:१४| १८:४६ | १४५ पौराणिकानाम्‌ अपरा एकादशी, वृषमासप्रारम्भः (जेठ) २०८०, <« 

९ द्वादशी | 'कौल. | १२ [४६॥५३२४:०० उभा| २०१ |उभा | 5:३६ | प्री. [२३:३३| सिद्धि: | मीन: १३:३१ ५१ ५| १८:४६ | १४६ ७ जाँतो, ठेको बाने र निशि बार्ने/सायम्भोजन नगर्नें दिन) वटसावित्रीब्रतम्‌ 
(4 त्रियोदशी गिराजि:|१३ | ४४१ [२२५१ रे [२०९ | रे [७:५९ |आ. [२१:२४ उत्पातः| ७:४९ १३३३|५:१४ १८:४७ | १४७ प्रदोषब्रतम्‌ 

चतुर्दशी ।विष्टिः | १४ | ४२४ [२२०३| अ [२०१६| अ |७:४१ | सौ. ९:५२मानसम| मेष: [१३३४ ५१४ १८:४८ | १४८ सिठिचहेपूजा ७ यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ (हलो, ढिकि, ७ 
९ अमावास्या | चतुष्‌. | ३० |४१११२२९:४२| भ | २१४ | भ |७:४६ |शो. १८:२० | मुद्गरः १४:०५ [१३३५ ४१३ १८४८ | १४९ श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञः, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धमू, हल-कण्डनी-७ 
(| गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८१३८। न न न न न 

- ब्रह्मेव वसन्तः क्षत्रं ग्रीष्मो विडेव वर्षास्‌ तस्माद्‌ ब्राह्मणो वसन्‍्त (अग्नी) आदधीत 03080: आदधीत ...वैश्यो वर्षासु (अग्नी) आदधीत ...। बा 

ि -माध्यन्दिनीय-वाजसनेयि-शुक्लयजुर्‌वेद-शतपथब्राह्मण २१॥३॥४। | मर २२७:०२१९_ ३३१५ _ श॒ १०११:१०७२२ ३०८ 


(| ग्रीष्म ऋतुको चर्या-ग्रीष्ममा तातो बतास चलने र ऊष्मा हुने हुँदा घाममा छाता ओडनु स्वास्थ्यका दृष्टिले आवश्यक हुज्छ। एस ऋतुमा गुलिया र चिल्ला| बु ०१५१४:४३.._ -३६०३ रा ००९:२८:२३ ३११ 
अन्न र पान हितकारि हुज्छन्‌। ग्रीष्म ऋतुमा चिसा र भोलिला खाने कुरा खानु राग्रो हुब्छ। बू 0०0३०७:२५._ १४३६९ १॥२८-२९:३८ बुध पू. उदय 
| परीक्षा नगरिएका मानिसलाई याजन, वेदाध्यापन र उपनयन गर्न निषेध- नाउपरीक्षितं याजयेन्‌ नाउथ्यापयेन्‌ नोपनयेत्‌ ।-विष्णुधर्मसूत्र २९४,५,६।._|_रैरै-२०:०६ बुधमार्गी 
जि्ल्नकक्ण्क्ण्क्न्बक्ब्ब्ब्न्क्ण्क्न्क्ण्क्य्ब्न्क्ब्ण्क्न्क्ण्क्य्क्न्क्य्ब्न्क््््ब्न्क्ण्ब्न्क्न्क्ब्न्न्क्ल््ककब्चाकबकाककचाककच्ककला कच्चा 


छ686७686७8&8७8686७88686868686७88688686&868686७8860७8७860७8७86७886७8७8686886860866७8686868&868&868&868868868868868868686868686868686868&68686868&68&60७&8 96७60७060७8७80७8७8७8७6/|/8 6 8 6/8 
२६) बवैश्षिकातिधिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०),इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , ग्रीष्मः ऋतुः, शुचिः [आषाढः ] मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४५, बा्स्पत्यः पिछ्गलः संवत्सरः (५१), वृषमासः (जेठ) ज्येष्ठशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ तछलाथ्व:-ज्येष्ठशुक्लपक्ष:) [मे-जुन २०२३ क्रैस्ताब्द:] 


व्‌ 

बल. 

व्या, 
१२२८१०:०९ | पूफ | २४९ | पूफ [२६:२९ | ह. [२०:४६| छत्रम्‌ | सिंह: [१३:४३ ५:०९॥१८:४२१ ४८ आ ३4 /28| ए खप्तडमेला 
१७७ |१२:०० | उफ [२४॥१७| उफ २८:३८| व. [२१:०८ श्रीवत्स:| ९:१० [१३:४४ ५:०९ १८:५३|१५९ | सो ६ |/29 गड्गादशहरा (गड्गादशमी ), गोस्वामिकुण्ड-(गोसाइईँकुण्ड)स्नानसमाप्ति:, ए 
सि 
व्य. 
व. 
प. 


वै.ति. |करणम्‌लौ.ति, घ.प. | घण्टा बि.न... मुहूर्तः दुक्‌न.| घण्टा योगा/घण्टा | योगाः चन्द्ररशिःदिनमा.!सू-उ.] सू.अ. अहर्ग.वारः | ता. 
प्रतिपदा | कौस्तु. |१| ४१॥३० २१:४९ कृ [२१११| कृ | ८८ |अ.|१७:३१| ध्वज: | वृष: [१३४३६ | ५१३/१८:४८१५०| श 20 श्रौतिनां वैदिकानां दर्शेष्टि,, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ , गढ्गा-दशहरा-स्नानारम्भ:,<*> 
द्वितीया | बाल. | २ |४श८ २२२७ रो [२११८| रो |९:११९ |सु.|१६५६| धाता (२२१७ १३३७ |५१२८:४८१५१आ कि2 | सायनमिथुने सूर्य: ७१० (८:२०) * गोस्वामिकुण्ड-(गोसाईकुण्ड)स्नानारम्भः 
तितीया | तैति. | ३ [४६४ [२३३८ मृ | २२६ | मृ [१०:५२| धृ. १६:४६|आनन्दः |मिथुनम|१३:३८|५१२१८:५०१५२ [सो 22| रम्भातृतीया 
चतुर्थी | वाणि. | ४ [५०१३२५:१७ |आ | २२१३ |आ | १२:२४ |शू. १६:६०| चरः |मिथुनम्‌|१३:२९ | ५:१|१८:५०|१५३ |म। ९ /23| मड्गलचतुर्थी 
पञ्चमी | बवम्‌ | ५ ५५२१|२७:१९| पुन | २३० | पुन १५:२२| ग. १७:३३ गदः | ८:४४ [१३:४० | ५११ |१८:५१|१५४ | बु। १० 24] भाँक्रिपूजा (रोल्पा) तय रोहिण्यां सूर्य: २०:४८ 
षष्ठी |कौल.| ६ |अहोरात्र|अहोरात्र| पु | रशठ | ति १८:०८ व्‌. ८:२० शुभ: |कर्कटः १३४१ |५१०१८:४११५५ | बृ ६९$25|कुमारषष्ठी (सिठिनखः), विन्ध्यवासिनीपूजा, भ.पु. चण्डीभगवती जात्रा॥- 
सप्तमी |गराजि:। ६ | १५ | ५४:१६| अ [२११५ अ [२१:०२| धर. १९१४| मृत्यु: | २१:०२ |१३६४२|५१०१८:४२१५६ | शु 6५26] कुमारयात्रा 
अष्टमी | विष्टि |७। इध८ | ७:५७ |म | २४२ | म | २३:५४ व्या.२०:०५| पद्मम्‌ | सिंह: १३:४२|५१०|१८:४२/१५७| श ६ 27 वायु-अष्टमी, अष्टमीव्रत, गोरखकालीपूजा 

द 

९ 


द्वादशी | बवम्‌ |११ | २२४ १३५९| चि [२५११| ह | ६:१० [व्य.(२०२३|आनन्दः १८:४४|१३६४६ ५:०९ १८:५५ ६१ 
त्रयोदशी | कौल. | १२ |२१५३१३:५४ सवा २श१८| चि | ७:०० | 
चतुर्दशी | |गराजि:। |१३ | १९।५११३:०५| वि | २३६ | सवा | ७:०६ 
पूर्णिमा | विष्टिः | १४ |१६॥७ |११:३५| अनु |२३१३| वि | ६:३१ |शि.१५:०१| शुभः [वृश्चिक:१३:४८४:०८१८:१६|१६४| श ६९ 


[सो 

एकादशी वाणि. |१० | २०२६(१३१९| ह | २५४४ | ह ।अहोरात्र सि.[२१:०२| सौम्य: | कन्या [१३:४५|५:०९१८:५४|१६० |म| ५ 30 पौराणिकानां निर्जला एकादशी, तुलसीबीजरोपणम्‌, त्रिविक्रमपूजा 
| बु। १ 
| 


१९:१० चरः | तुला १३:४६ |५:०८१८:५५१६२ |4 | प्रदोषब्रतम्‌ , जुनमासप्रारम्भ:(२०२३ क्रै.) 
१७:२२ गदः २४:४१ ३:४७|५:०८१८:५६|१६३ | शु ७ |2 | 0मन्वादि:, गैडुपूजा, मष्टपूर्णिमा (ज्यापुह्नि), वटसावित्रीब्रतम्‌ (पूर्णिमापक्ष) 
|3 | श्रौतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथः, वरुणप्रघासपर्व ० 


8७000 00) 000७6 0७906) 0600 0७ 0७)/0७6 0७ 0७000 0000 060 00 06 06 0606 0606) 00७ 08) 


हा की की कम ८ या 
[| स्नानमा काँसको भाँडाको प्रयोग गर्न हुँदैन- कांस्यपात्राच्च्युतं वारि स्‍्नाने च |: उपत्यकाका नेवार समुदायमा कुमारघण्ठी (जेप्ठ शुवल |सू १०७सः । कस कम 
( देवतार्चने। श्वानमूत्रसम॑ तोय॑ पुनःस्नानेन शुद्ध्यति॥-प्रजापतिस्मृति ११८। .. | पष्ठी) का दिन सिठिनखः पर्व मनाउने चलन चलिआएको छ | पानिका | * हल अखर यु फज्मदत रत 


मुहान, इनार, 25 2008 ताल ०५22 203 साथे 2204 म ३:0०६:0२०० ३४१४ श १०१२:२४:०७ २:३७ 
वरपर सरसफाइ गरिज्छ । ज्येष्ठपूर्णिमाबाट वर्षा ऋतु लाग्न थालेप दल हैँ सिलिली पच ह 

सो अगाबै सरसफाइ गरेर पानीका ख्रोतको संरक्षण गर्ने यो पर्व जु शी एप डे ४:। रखी रा 0942९ रही 
ऋतुअनुरूपको जीवनशैली अवलम्बन गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। बू 008:४८:४४ १३२९ 


| अक्षयतृतीयामा ब्राह्मणलाइ धर्मघटको दान गर्ने मन्त्र- एष धर्मघटो दत्तो ब्रह्मविष्णु- 
“| हरात्मकः। अस्य प्रदानात्‌ तृप्यन्तु पितरोडपि पितामहा:॥ गन्धोदकतिलैर्‌ मिश्र॑ साउन्न॑ 
5 कुम्भ फलान्वितम्‌। पितृभ्यः सम्प्रदास्यामि अक्षय्यमुपतिष्ठतु । 


व्य्क्लत्््लछ्छलनलाजबलबछ्क्छ्क्न्ब्णन्च्बक््क्क्क्य्य्णन्ब्बक््क््न्ब्क््क्य्क्ण्क्न््क्खश्क्क्क्ण्ब्न्ब्य्ण्न्च्न्क्श्क्न्क्क्य्न्क्क्््य्ब्क््न्क्क्श्क्न्ब्क्य्न्ब्ल छे _न््क्ाककछ्जल्ाल 


७) ७) 
5 बैशिकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्द: संवत्सरः ४८), उत्तरायणम्‌ , ग्रीष्मः ऋतुः, शुचिः [ आषाढः ] मासः, कृष्ण: पक्षः & २७ 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सर: (५१), वृषमास-मिथुनमासौ (जेठ-असार), आषाढकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ १९४३ तछलागाः-ज्येष्ठकृष्णपक्ष:) [जुन २०२३ क्रै.] 

& वै.ति. [करणमलौति| घ.प. | घण्टा |वे.न. | मुहूर्तः हक, घण्टा [योगाः|घण्टा | योगाः [चन्द्रराशिः दिनमा. [सृ.उ. | सृ.अ. | ं २०८० जेठ २१ - असार २ 

प्रतिपदय |बाल, [१५ १०५७ ९:३१ | ज्ये [२७० अनु| २८:३५ | सि. (१२१३ मृत्यु: | ५:२० [१३:४८ | ५:०८ [१८:५७ श्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि,, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 

(द्वितीया | तैति. [१ ५९५७ |२९०६| मू [२७७| मू [२५:४२| सा. | ९:०४ | लुम्ब: | धनुः |१३४९ | ५:०८ [१८:४७ 

| तृतीया._ | वाणि.| ३ | ५०८ २५०१ पूषा [२७१ पृषा| २४३२ | शु. | 2३ | मित्रम [२८:५५ १३४० [४०८ ८०४७ 30200 ९0४ 
चतुर्थी | बबम्‌| ४ ४२३८२२११| उषा [२८२ उषा| २१:२० | ब्र. २२३८ वज़म्‌ | मकरः | १६५० | ५०८ १८:५८ हक 8 की, आ। १० कक 
छ पञ्चमी | कौल. | * [२५।२६११९१८ |श्र| २८॥९ | श्र १९:१५| ऐ. [१९१३ ध्वज: | मकर: [१३:५१ | ५:०८ १८:५८ मृगशिरसि सूर्य: १८:३९ हि कि हि शा पद 
(बष्ठटी._ गराजि: ६ | रघा४ १६३९ थ [र८ा१| थ १७:२५] वे. १४:६०| धाता | ६:१६ [१३४१ | ४०८ १८:५९ 02 कक हि ] 0०90७ 93 
' सप्तमी [विष्टि। ७ | २४२ १४:२| श |२९३| श |[१५:५५| वि. (१३०३ आनन्द: | कुम्भ: | १३४१ | ५:०८ [१८:५९ ड़ 

5 अष्टमी |बाल.| 5 5१५१२२६| पूभा | २९१ पृभा|१४:४९ | प्री. (१०:२८ चरः | ९:०५ [१३:५२ | ५:०८ | १९:०० 7४ दक्षिणायनारम्भको नजिकको राशिसडक्रान्ति 
(नवमी | तैति. | ९ (१४३०/१०:५६| उभा | २९१ उभा|१४:०८ | आ. | 5ः०८| गदः | मीनः [१३:५२ | ५:०८ | १९:०० #* जाँतो, ठेको बाने र निशि बाने दिन), उदगयन-(उत्तरायण-)समाप्तिः 
दशमी |वाणि.|१० ११।५०| ९:५२| रे अहोरात्र| रे १३:५२| सौ. | २८३५ | शुभः [१३६५२ | १३:५२ | ४:०८ | १९:०१ ७हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ (हलो, ढिकि, & 
"| एकादशी |बवबम्‌ [११ |१०१०| ९१२| रे | ०४ | अ [१४:०० | अ. [२७१८ मृत्यु: | मेष: |१३:५३ | १:०८ | १९:०१ पौराणिकानां योगिनी एकादशी 

5 द्वादशी |कौल. [१२ |९२८|८:५५| अ (०१२| भ [१४:३१ | सु. [२६१८ पद्मम्‌ [२०:३८ | १३:५३ | ४:०८ | १९:०१ प्रदोषब्रतम्‌, मिथुने सूर्य: ३३५३ (१८:४१) 

8 त्रयोदशी गराजिः१३ |९।४३| ९:०१ | भ (0०१९ | कू [१५:२४| धृ. [२५:३६| छत्रम्‌ | वृष: |१३:५३ | ४:०८ | १९:०१ दिलाचहे-पूजा, मिथुनमासप्रारम्भ: (असार) २०८० १7४ 

हा अमावास्या|चतुष. १४ ०५४ ९:२० | कृ | १६ | रो [१६:४० | शू. [२५:१४ श्रीवत्स:: वृष: |१३:५३ | ४:०८ | १९:०१ श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञ, स्मार्तानां वेदिकानां दर्शश्राद्धम्‌, ७ 

( गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८१६८। 

७ बकूआना-रयमकरकन 

वैदिक अहोरात्रात्मक तिथि र नेपालको संस्कृति ऋत्षाए-इ जल 

3 पूर्वाह्र अथवा मध्याहमा पर्व (औँसि) सकिएमा तेसै दिन प्रतिपदा मानेर अनुष्ठान गर्न पर्क, अपराह्न अथवा राति पर्व (औँसि) सकिएमा || सू ११९५४४२७... ५७२६ शु ३०४५१४:४१. ५७:०४ ४१९ है 

(| तेस दिन आंसि नै हुब्छ, तेसको भोलिपल्ट प्रतिपदाको अनुष्ठान हुज्छ भन्‍्ने वैदिक मान्यता छ। प्रतिपदाको भोलिपल्ट द्वितीया, द्वितीयाको मे शवपमठ रे 0 जा ठप पक 

4 भोलिपल्ट तृतीया, इत्यादि क्रमले अरु तिथि एकएक दिनमा क्रमशः आउँछन्‌। एसरि तिथि मान्दा चाडपर्वमा समस्या आईँदैन। प्राचीन 

(| सभ्यताको केन्द्र काठमाण्डु उपत्यकामा दसँको ३ दिन र तिहारका ३ दिन अखण्डित रूपमा गर्नु पर्छ भन्‍ने मान्यता छ । अतः घेरे दिनमा) | कप गे अजय सेना 

[| | मनाइने पर्वको निर्णय गर्दा नेपालीहरुले निके सावधान हुन आवश्यक देखिज्छ। यसका निम्ति बैदिकतिथिसिद्धान्त तथा नेपालको बू ०१००४:२९_ १२६४६ शे२-२४:५१ शनि वक़ी 

(| परम्परामा ध्यान दिन आवश्यक छ (/विस्वृत द्रष्वव्य- वैदिकातिथिफाय २०७७, प. ६९) रे १:४७ जुध पू. अस्त 
िलननजनजनननजनननजननननजनजनननजननननजनजननजननजनननजनननजननननजननननननजनननननननजनजनननजननजननननननजनजननननजननजनननननजनजनननननजनजननजननजनजनजननननजननजननलजनजनजनजननननजननननजननज 


व्य्क्लत्त््छ्छनलजछलछबक्जछ्क्न््ण्क्बक्य्क््न््क्ख्क्य्क्ण्ब्न्ब्य्य्न्ब्नक्जश्ब्न्ज््जश्क्श्क्ण्क्न्क्य्क्ण्ब्क्श्क्न्बक््क्न्ब्क्््ण्क्न्क्क््क्फ्क्ण्क्न्क्क्य्न्ब्ल छः 


_न्ञ्क्कन्‍न्शण््ज्छ्छः छ् 


५ तय 5) 

+ 6 २८ बैशिकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ ,वर्षा: ऋतुः, नभाः [ श्रावणः ] मास: , शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बार्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सर: (५१), मिथुनमासः (असार), आषाढ्शुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ दिल्लाथ्व:-आषाढशुक्लपक्ष:) [जुन-जुलाइ २०२३ क्रैस्ताब्द: ] 

- वै.ति. |करणम्‌लौ-ति| घ.प. | घण्टा ववि.न. मुहूर्तः दिन. घण्टा योगा: घण्टा | योगाः |चन्रगाशिः दिनमा. सू.उ. [सू.अ. | अहर्ग: वारः है ता. २०८० असार ३ - १७ 

( प्रतिपदा कोस्तु.| ३० | १३७ (१०:२३| रो ११३ | मं १८:२० ग. | २५१० | सौम्य:| ५:२७ ३५४ ५४:०८ १९:०१ १७९ आह 9 48 श्रोतिनां वेदिकाना दर्शष्टि, वेदिकदक्षिणायनारम्भ: , वैदिकवर्षतुप्रारम्भ:€ 

5 द्वितीया (बाल. | १ |१६२१११:४१| मं | २० |आ [२०:२३ व्‌. | २:२५ |कालद.| मिथुनम्‌ १३५४ | ५:०८ १९:०१| १८५० सो ह949| €(दक्षिणायनको र वैदिक वर्षा ऋतुको प्रारम्भ), पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 
( तृतीया | तैति. | २ (२०३४१४२२आ | २७ [पुन२२:४९ धर. [२५:४८ | स्थिर: | १६:१३ ३:५४ ५:०८ १९:०२ १८५१ | म कि 20 2 सायनककटे सूर्य: ३८४६ (२१:५), सौर वर्षा ऋतुको आरम्भ छ 
(| चितुर्थी [वाणि.| ३ (२५४११४:२५ पुन | २१४ | ति [२५:३४व्या) २६४५ |मातज्रः| कर्क: १३५४ ५००८ १९:०२| १०२ | बु 9 24 (टुक्सिद्धवेदिक-सौरदक्षिणायनारम्भः (वास्तविक सौर दक्षिणायनको आरम्भ) »? 
/ पिञ्चमी | बबम्‌| ४ |३१२६१७:४४| पु | ३१ | अ २८:२१ ह. | २७:४२ |अमृतम्‌| २८:२१ ॥१३:५४| ५:०९ १९:०२ १८३ | बु |22 [वे.नागपश्चमी (वर्षा ऋतुको पैलो शुक्लपश्नमी),आद्रायां सूर्य: १७:३९, भूमिरज: 
5 षष्ठी कोल. ५ [२७३०२०:०९| अ | श८ | म ।अहोरात्र| व. | २८:४१ | काण: | सिंह: ३:५४ ५:०९ १९:०२ १८४ शु &323| ७ भरणी नक्षत्रमा गुरु (बृहस्पति) ९२२ (८:५४) 
5 सप्तमी गराजि| ६ [४३२४२२३१| म | श१५ | म | ७:३१ |सि.| अहोरात्र | पद्मम्‌ | सिंह: ३:५४ ५:०९ १९:०३ १८५ |श 2 24 

छ अष्टमी | विष्टिः |७।| ४८।३९|२४:३८पूफ| ४२ |पूफ१०२२सि.| ४:२२ | छत्रम्‌ | १७:०६ १३:४४| ५१० १९:०३| १८६ आई, |25 | न्जुलाइमासप्रारम्भ:(२०२२ क्रे.) 
| नवमी |बाल.| ८ |५२४५२६१६|उफ| ४९ |उफ१२:५३व्य.| ६१५ (श्रीवत्स| कन्या १६५३| ५१० १९:०४ १८७ सो ह९926| * वे.ति.गुरुपूर्णिमा, व्यासजयन्ती,पौराणिकानां चातुर्मास्यव्रतारम्भ: 
(| दशमी | तैति. | ९ ((५१३/२७१६| ह | ४१६ | ह १४:५२ व.| ६३० |सौम्यः | २७:४२ १३५३| ५१० [१९:०४ १८८ | में 84 27 [मन्‍वादि... « स्थानमा मनाहने जनेपरणिमा दक्षिणायनको पैलो पूर्णिमा, * 
हा (एकादशी वाणि.| १० |(५॥४७२७:३०| चि। ४३ |चि १६:०९| प. | ६१५ कालद.| तुला १३५३| ५११ १९:०४ १८९ | बु 66:8 28 पोराणिकानां हरिशयनी एकादशी,तुलसीरोपणम्‌ (तुलसीपियेगु) 

( द्वादशी |बवम्‌ ११ |५४१७२६:५४ स्वा| ५१० |[स्वा१६:३९|शि.| २७.२ | स्थिर: | तुला १३५३| ५:११ १९:०४ १९० |बृ ६९:॥29| 

5 त्रयोदशी कोल. | १२ |(०४७२५:३०| वि | ४१७ | वि १६:२१ |सा.| २५:४१ |मातड्रः | १०:२६ १३:४२| ५११ १९:०४ १९१ | शु है७॥ 30 (प्रदोषत्रतम्‌ 0अध्यायोपाकर्म (वै.ति. जनेपूर्णिमा), कातिफ्य <* 
(4 चतुर्दशी गराजि: १३ (४५२८२३२३|अनु| ६४ |अनु १५:१६ शु. | २२५५ |अमृतम्‌| वृश्चिक: १३५२| ५१२ १९:०४ १९२ |(श ६८ 4 (्विजानां प्रायश्रित्तकर्मानुष्ठानदिनम्‌ (जने लगाउनेले प्रायश्रित्तकर्म गर्नें दिन) 
पूर्णिमा |विष्टिः | १४ [२८३९ २०:४० ज्ये| ६११ | ज्ये १३३३३| शु. | १९:४० | काण: | १४३३ १३५२| ५१२ १९:०४ १९३ |आहै९) 2 /श्रोतिनां वेदिकानाम्‌ उपवसथः, स्मार्तवैदिकानां श्रवणाकर्म (सर्पजलिः) 0 

3 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८१८२। अध्यायोपाकर्मको विधान- अथातोष्ध्यायोपाकर्म। ओषधीनां प्रादुर्भावे श्रवणेन श्रावण्यां पौर्णमास्यां श्रावणस्य पञ्चमीं हस्तेन वा॥-पारस्करगृह्यसूत्र २१०१-२। द्र.-याज्ञवल्क्यस्मृ. १११४२। 


मनुस्मृति ४/९५। यज्ञोपवीतधारणमन्त्र:-यज्ञोपवीत॑ परम॑ पवित्र प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌। आयुष्यमग्यं प्रतिमुड्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥ 


| अथवाओइम्‌ भूर्भुवःस्व:। क्षत्रिय-वैश्यका निम्ति जनै लगाउने मन्त्र- उपवीतं नव॑ सूत्र 
| त्रिगुणं च पवित्रकम सर्वसत्कर्मसिद्ध्यर्थमुपवीतमहं दधे॥ पुराणयज्ञोपवीतत्यागमन्त्र 

| एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया। जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌। 
+| अथवा ओश्म्‌ समुद्द्र॒द् गच्छ स्स्वाहा। जुन कर्ममा जने जसरि लाइब्छ वस्त्र पनि तेसे 
| गरि लाउन पर्छ- उपवीतं यथा यस्मिन्‌ धत्ते कर्मण वैदिके। ब्रह्मचारी गृहस्थश्र तद््‌वद्‌ 


+ वासो5पि धारयेत्‌॥-लघ्वाश्वलायनस्मृति १९०। 


अध्यायोपाकर्म / उपाकर्म (जनैपूर्णिमा)को समय 
उपाकर्म वर्षा ऋतु लागेर ओषधि-वनस्पतिहरु उम्रन 
थालेपछिको पूर्णिमामा गर्न पर्ने निर्देश छ (पारस्करगृह्मसूत्र 
२॥१०१-२)। तेसैले यो पर्व एस वर्ष असार १७ गतेका पूर्णिमामा 
पर्ने हुँदा यो पर्व शास्त्रनिर्दिष्ट ठिक समयमा मनाउन उचित हुज्छ। 


१२ २०८०३७ सूर्योद्यसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 
सू २०६१०१५ #७ग३ शु र२०१०२१ ४२९ 
मे ऋर४४२११ ३४४५ श॒ १०१३००३५ -झर९ 
बु १:२२०१७३ १२२४३ रा 00ह8:१४:४८ ३११ 
बू ०१३:२९:४१ १११५ ३॥१७-१०:०४ बुध प. उदय 


ब्कछल्छकछतछलाछछछजल्लककच्ब््जब्च्न्य्क््न्क्ब्न्ब्न््ज्ल्न्ब्क्््न्ब्न्ब्न्ब्क्न्जल्य्क्ख्ण्ब्क्य्ण्ब्नक्य्ज्््ण्क्क्क्न्क्न्क््ब्न्क्क्््ण््क्ब्ज्ख्न्क्क्फ्क्क्क््ल््न 96896) 9 ७ 9 8 3 99 &/9 ७) 9 &/8 


७] ९) किक 
|] वैद्विकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्द: संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , वर्षाःऋतुः, नभाः [श्रावणः] मासः, कृष्ण: पक्षः €२९ 
वेक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌(शकसंवत्‌)१९४५, बार्हस्पत्यः पिड्गलः संवत्सरः (१५१), मिथुनमास-कर्कटमासौ (असार-साउन), शुद्धश्रावणकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ दिल्‍लागाः-आषाढकृष्णपक्ष:) [ जुलाइ २०२३ क्रै.] 
छ| 

हा वै.ति. |करणम्‌लौ.ति. | घ.प. | | घण्टा | वे.न.| मुहूर्त: ुकू.न, | घण्टा | |योग| |घण्टा | योगाः चन्द्रशिःदिनमा. सू.उ.| सू.अ. अहर्ग, द २०८० असार १८ - साउन १ 

(4 प्रतिपदा | बाल. [१५ [२०४२ |१७:२९ | मू |हप८ | मू | ११:१९ |ब्र. [१६:०१ | लुम्बः | धनुः १३:५१ |५१२१९:०४१९४ श्रोतिनां वेदिकानां पूर्णमासेष्टि, निरूढपशुबन्ध:, पोराणिकानामग्निब्रतम्‌ (2 

( द्वितीया | तैति. | १ | २२१ |१४:०१ [पृषा| ७५५ |पूषा| ८5:४५ | ऐ. |१२:०७| मित्रम [१३:५८ [१३:४१ |५१२१९:०४१९५ (> लो.ति. जनेपूर्णिमा, नेश़लमा कातिपय स्थानया मनाइने जनेपूणिया * 
4 तृतीया वाणि.| २ | १३३ |१०:२७ उषा| ७१२ |उषा| २४.३८ | वै.| २८०६ | मुदगरः | मकरः |१३४०|५१३/१९:०४१९६ एसूर्यः१७::१ *लौ.ति.गुरुपूर्णिमा, व्यासजयन्ती, चातुर्मास्यव्रतारम्भ: 
चतुथी |बवबम | रे | ५५४१ | २७३७ | श्र ७१९ | ध | २४:४६ [प्री.२४:१८/श्रीवत्सः| १३:५३ [१३४० |५:१४१९:०३९७ पुनर्वस्वोः [| सुखस्य मूल धर्म.। धर्मस्य मूलमर्थ:। अर्थस्य मूल राज्यम्‌। राज 

| पञ्चमी |कौल.| ५ [४८२१ | २४:३९ | ध| 5६ | श | २२:३५ |आ.|२०:४६| सौम्यः | कुम्भ: १३४९ |५१४१९:०३१९८ न 38 ः। पा मूल॑ विनयः। ता मूल वृद्धोप- 
“षष्ठी गराजि!। ६ (४२२१ | २२११ | श | 5१३ |पृभा| २०:५३ |सौ.१७:३७|कालद. | १५:२० [१३४९ |५:१४१९:०३१९९ । वृद्धसेवया । विज्ञानेनात्मानं सम्पादयेत्‌। त् 
4 सप्तमी _विष्टि। ७ [३७३७ २०१८ पूभा| ९० उभा।१९:४५ शो.१४:५७| स्थिर: | मीनः ३४८४० ५१९०३२०० रविसप्तमी |जितात्मा भवति। जितात्मा सर्वर्थि: संयुज्यते।- चायक्यसूत्रणि/ | 
अष्टमी |बाल. | ८ (३२४२७ | १९:०२ उभा| ९७ | रे [१९:१५ |अ.(१२:४६| मातड्ः | १९१५ [१३४८|५१ ५१९:०३| २०१ शमीव्रतम्‌ , लौकिकानां भानुजयन्ती (नभःकृष्णाष्टमी) 

(नवमी | तैति. | ९ [३२५० |१८:२४ | रे [९१४ | अ [१९:२१ |[सु.[११:०६ | अमृतम्‌| मेष: |१३:४७|५१६१९:०३२०२ ““कर्कटमासप्रारम्भ: (साउन) २०८०,लुतोफाल्ने दिन,कर्कटेसूर्य:०३२(२९:३२) 
९ दशमी [वाणि.| १० [३१३८ |१८:२० | अ | १०१ | भ | २०:०१ | धृ.| ९:५४ | काण: | २६:१२ १३४६ |५:१६१९:०३२०३ ७ परिहार-दिनम्‌ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बार्ने र निशि बार्ने दिन) ४४ 
4 एकादशी |बवम | ११ [३३४२ |१८:४६| भ [१०८ | कू | २१:१० |शू.| ९:०७ | लुम्बः | वृष: |१६४५५१७१९:०२२०४ पौराणिकानांकामिकाएकादशी 

द्वादशी |कौल.|१२ ३५४९ |१९:३७ | कृ १०१५ रो | २२:४३ | ग. | 5:४२ | मित्रम्‌ | वृष: [१३४५|५१७१९:०१|२०५ कवि भानुभक्त आचार्यको जन्मजयन्ती [२१०आँ] 

(4 त्रयोदशी गराजि:| १३ [३८५२ | २०:५१ | रो [११२ | म्‌ | २४:३८ | व्‌. | 5:२५ | वज्म्‌ | ११:३७ १३४४ |५१८१९:०१२०६ शनित्रयोदशी, प्रादोषत्रतम्‌ ७ हलकण्डनीयन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-७ 
5 चतुर्दशी | विष्टिः | १४ [४२४५| २२:२४ | म्‌ | ११९ |आ | २६:५२ | धर. | ८:४४ ध्वाडक्षः|मिथुनम्‌|१३:४३|५:१८/१९:०१|२०७ घण्टाकर्णचतर्दर्शी (गथामुगचलद्े, गठेमड्गल) 

(4 अमावास्या | चतुष्‌. | २० [४७२३ | २४१६ | आ |११॥१६| पुन | अहोरात्र |व्या| ९:०८ | धूम्र: |२२:४६ १३४२|५१९१९:०१२०८ श्रोतिनां वेदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धमू ७ 

[| गतकलिसावनाउहर्गणः १८५८१९७। 

९ वर्षा ऋतुको चर्या- वर्षा ऋतुमा विशेष गरेर धेरै वर्षा भएका र हुरि चलेका दिन अमिला, नुनिला र चिल्ला अन्नपानको सेवन गर्न पर्छ। एस 

4 ऋतुमा पुरानो अन्न हितकर हुज्छ; दिवास्वाप (दिउसो सुत्ने काम), व्यायाम र घाम हितकर हुँदैननू। 

[| अनध्यायहरु (वेदादि शास्त्रको गुरुबाट अध्ययन गर्न नहुने दिनहरु)-- वातेः्मावास्यायां सर्वानिध्यायः।-पारस्करगृहासूत्र २१११। है कस अर हक त के रस इस हल 


| अमावास्या गुरुं हन्ति शिष्यं हन्ति चतुर्दशी। ब्रह्माषष्टमी-पौर्णमास्यौ तस्मात्‌ ताः परिवर्जयेत्‌॥ (अमावास्यामा वेदको ग्रहणाध्ययन अर्थात्‌ 
“। नपढेको भाग गुरुसित पढने काम गर्नले गुरुलाइ क्षति हुब्छ, चतुर्दशीमा पढ्नाले दुवैलाइ हानि पुग्छ, अष्टमी र पूर्णिमामा पढ़नाले वेदलाई 
| क्षति पुःछ। अतः इ तिथिहरु वेदको ग्रहणाध्ययनमा वर्जित गर्नु पर्छ । ॥ -मनुस्मृति ४११४। 
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पुष्ये सूर्य: १६:४५ यज्ञोपवीत (जने) 

नेपाल- धारतका कातिपय []] यज्ञोपवीत (जने)का दुइ रूप हुब्छन्‌ । 
[] स्थानया यनाइने नायपञ्चसी पैलो रूप यज्ञका लागिको उत्तरीय 
सायनसिह सूर्यः१५३० (११:३४) ['उपर्न)का रूपमा अजिन (चर्म) अथवा 
वस्त्र हो। दोस्नो रूप कुश, मुँ"ज, कपास 
इत्यादिको तिन फेराको सूत्र हो। सूत्ररूप 
यज्ञोपवीतको निर्माण गर्ने (बनाउने) र 
अभिमन्त्रण गर्ने (मन्त्रने) विशिष्ट पद्धति छ 
का कातीयपरिशिष्ट र भारद्वाजस्मृतिमा पाइन्छ 
पौराणिकानां पद्मिनी एकादशी (5. वैदिक पात्रों विजय /000%: 6 *#2/#:60:/2| परिभ्िष्ट ए. ७२) 
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त] अगष्टमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रे.) 
0 नेपाल- भारतका कातिपय स्थानमा यनाइने जनैपूणिया 
श्रौतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथ:ः, स्मार्तानां वैदिकानाम्‌ इन्द्रयज्ञः 2 
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(अष्टमी | बाल. | ९ (५७२४२८:२९ भ १९१५ क [२६:४३| व्‌. 0५:४२ सिद्धि: | ७:५७ १३१६ |५:१ १८:४७ २२१ 4. 9 स्मार्तानां वेदिकानाम्‌ अष्टका,[.| वैदिकपद्धतिअनुसार अधिकमासका शुक्लपक्षमा जन्मनेको 
| नवमी | तैति. |१० | ५९४२२९:२५| क | २०२| रो २८:१६| ध्रु. ॥५:२२ उत्पातः। वृष: (१३१५|५:१२१८:४६|२३२| बृ [0 प्मार्तानां वैदिकानाम्‌अन्वष्टका | वर्षाभिवृद्धि अर्को वर्ष तेसे महिनाको शुक्लपक्षमा र 
| वाणि अहोरात्र अहोरात्र -॥ अधिकमासको कृष्णपक्षमा जन्मनेको पनि अर्को वर्ष तेसै 
| दशमी | पर |११ | अहोरात्र|अहोरात्र। रो [२०९ | मृ अहोरात्र व्या.१५:१८|मानसम्‌| १७:१३ १३:३४ | ५:३२१८:४६| २३३ |44| | [] वै.ति.बुधाष्टमी महिनाको कृष्णपक्षमा हुज्छ, कुनै भिन्‍नता हुँदैन। लौकिक 
| एकादशी | बवम्‌ |११ | ३१२ | ६:४० | मृ (२०१६| म्‌ |६:१७ | ह. ५:३५ वज़म्‌ मिथुनम|१३:१२|५:३३१८:४४|२२४|श 8९५ |(42 पौराणिकानां परमा एकादशी अधिकमासका कृष्णपक्षमा जन्मनेको वर्षाभिवृद्धि आर्को 
द्वादशी | कौल. | १२ | ७४० | 5:३७ |आ २१३३ | आ [5:४१ | व. १६:०७ ध्वाडक्ष। २८:४० १३११ ५:३३१८:४४२३५आद<443| वर्ष आगामि महिनाको कृष्णपक्षमा मानिन्छ। 
( त्रियोदशी |गराजि:| १३ (१२५०/१०:४२| पुन २११०| पुन ११:२०|सि.१६:५१| धूम्र: | कर्क: १३०९ |५:३४१८:४३२२६ सो ह९३4 4 प्रदोषत्रतम ७ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बाने र निशि बाने दिन) 
(चतुर्दशी | विष्टि; | १४ [5३०१ २:४० पु २११७| ति [१४:११ व्य. १७:४२ वर्धमा. | कर्कटः १३०८|४:२४१८:४३२३७| मे 4॥45। ७ हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजनपरिहारदिनम्‌ ७ 
4 अमावास्या| चतुष. | २० २४२८१५:२२ अ | २२४४ | अ [(७:०९| व. १८:३९| राक्षस: | १७:०९ १३:०७ |५:३५१८:४२२३८ $96|/श्रतिनां वेदिकानां पिण्डपितृयज्ञः, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धम्‌ , ७ 
/ न 
७ 
० 
।छ 
(करॉजि, डुप्नि, आँप, कदम, लोध, चाँप, बयर इ दत्तिव्रन बनाउन उपयुक्त वनस्पति हुन्‌।)-देवी भागवत ११॥२२६। मे ४:२२:४८:४७ ३८-४८ श १०११७८०५ -४:०६ 

(| विवाहमर्यादा- विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति कुलप्रनाशे त्विह सर्वनाश+ कुलापदेशेन हयो5पि पूज्यस्‌ तस्मात्‌ कुलीनां स्त्रियमुद्ठहन्ति॥ 3 हम क की की की 2 जे 333 

० 

के (सजातीय कुलीन शुद्ध कन्यासित विवाह गर्नुपर्छ। अन्यथा कुलको नाश हुज्छ।)-वसिष्ठधर्मसूत्र १।३८। ५॥४-२९:०५ बुध वक्री 

(छ| 

।&) 
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9७090 0009७ 0७00७ 00 000७ 0७006 060७0 0७ 0७606) 00 06 0606 00 06 06 006) 06 00)0७60७6)0७6 0७0७6 0७0७0 ७0 8) 


_न्जय्क्कककक्ज्खछ्च्छः छ् 


३२) वैद्िकतिधिफ्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्रः आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , शरद्‌ ऋतुः, इष:( आश्विन: ] मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४,बा्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सरः (५१), कर्कटमासः (साउन), शुद्धश्रावणशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ गुंलाथ्व:- श्रावणशुक्लपक्ष:) [अगष्ट २०२३ क्रै.] 

वै.ति. करणम्‌ली.ति| घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः हुक] घण्टा |योगाः|घण्टा| योगाः |चह्रगशिः दिनमा.|सू-उ. | सू. ता. 
प्रतिषदा कोस्तु.] १ | ३०३५ |[१७:४०| म |२२११| म [२०:०९ | प. १९:३८| मुसल. | सिंह: १३०५ ५:२५ १८:४० 47 श'श्रौतिनां वैदिकानां दर्शष्टि, वैदिकशरदृतुप्रारम्भ:, पौराणिकानामग्निब्रतम्‌ 
द्वितीया बाल. | २ | ३६३८ | २०१५ | पूफ (२२१७ पूफ | २३:०८ | शि. [२०३६| सिद्धि: | सिंह: [१३०४ ५:२६ १८:३९ | 48 |सिंहमासप्रारम्भ:( भदौ) २०८०, सिंहे मघासु सूर्य: २०५५ (१३५७)१४ 
तृतीया | तिति. | |३ | ४२२१ | २२:३३ | उफ | २३४ | उफ [२५:५८ | सि. [२१:२७| उत्पातः | ५:५५ [१३:०२ ४:३६ ८:२९ |49 | 9 वराहजयन्ती,मधुश्रावणीपवेसमाप्ति:, शुक्रको पूर्वतिर उदय ५१५ (७:४२) 
चतुर्थी | वाणि. | ४ |४७।२७ | २४:३६ | ह [२३११| ह | २८:३३ | सा. २२:०७| मानसम्‌ | कन्या |१३:०१ | ४४३७ १८:३७ | 20 | ?४ हिजरिसंवत्‌ १४४४ प्रारम्भ (मोहरम १) 
पञ्चमी बिवम्‌ | ५ | ५१३५ | २६१५ | चि (२३१८ चि | अहोरात्र | शु. [२२:३०| मुद्गरः १७:४५ २:५९ ५:३७ [१८:३७ | 24 लौ.नागपश्ममी, कल्किजयन्ती, विरूढ-(विरुडा)-पज्चमी 
षष्ठी कोल. | ६ (५४२१ | २७२ सवा [२४५ | चि | ६:४४ | शु. २२:२९ ध्वाडक्ष:। तुला २५५४:३८|१८:३६ | 22 | 
सप्तमी गराजि| ७ [५५२५ २७:४८| वि [२४१२ सवा | 5:२२ | ब्र. [१:५७ धूम्र: [२७:०७१२५६| ४:३८ १८:३४ | 23 [सायनकन्यायां सूर्य: ३८८ (२१:१७), सौर शरद्‌ ऋतुको आरम्भ 
अष्टमी विष्टि: | ८ | ५४३२ २७:२८ | अनु २४१९| वि | ९:१८ | ऐ. [२०:४९ वर्धमा. वृश्चिक: १२५५ ४:२९ [१८:३४ | 24 दूर्वाष्टमी, गोरार्यप__ ्राह्मणमग्नि गां च नोच्छिष्ट: स्पशेत | ब्राह्मणमग्निं गां च नोच्चिष्ट: स्पृशेत्‌। 
नवमी बाल. | ९ |५१॥३९ | २६१९ | ज्ये | २५६ | अनु | ९:२९ | वै. १९:०२| राक्षस: [विश्विकः|१२:५३| ५:२९ [१८:३३ | 25 | जुठं मुखले ब्राह्मण, आग्नं (आगो) 
दिशमी तिति. [१० |[४६॥४९ [२४:२४ | मू २५१३ ज्ये | ८:५१ | वि. १६:३७| मुसल. | 5:५१ २:४२ ४:४० [१८:३२ 26 | र गाइलाइ छुन हुँदैन। 
(एकादशीवाणि. | ११ | ४०१७ [२१:४७ | पूषा | २६० | मू | २९३३ | प्री. १३२७| सिद्धि: | धनुः [१२:५० ५:४० १८:३१ 27 पिराणिकानां पुत्नदा एकादशी ल्‍ -सुशुतसंहिता 
द्वादशी बवम्‌ |१२ |३२२१ |१८:२७ |उषा | २६७ [उषा | २६:५६ | आ. [१०:०६| मृत्यु: [१०:५४ १२४९ ५:४१ १८:३० ९428 || 2 आ पूर्वफल्गन्यो: सूर्य: ९:१७ चिकित्सास्थान २५४१० 
त्रयोदशी कोल. | १३ | २४२६ १५:०४ | श्र [२३१४ श्र | २४:०४ | सौ. | २६१० | लुम्बः | मकरः १२:४७| ५:४१ ८:२८|२५१| मं 8७५७ 29 प्रिदोषत्रतम 0 (पृषातकाः), हयग्रीवोत्पत्ति:, बै.ति.रक्षाबन्धनम्‌ 
चतुर्दशी गराजि | १४ १३५६ | १११६ | ध |२७१| ध | २१:०३ | अ. २१:४७ मित्रम्‌ [१०:३३ (२४५ ५४४२ |प८:२८ 48 30 लि.ति. पूर्णिमाव्रतम्‌, रक्षाबन्धनम्‌ 

पूर्णिमा विष्टि: [१५ | ,७२५ | २७५० | श |२श८| श (१८:०३ | सु. १७:३२| वज्रम्‌ | कुम्भ: ॥२:४४| ५:४२१८:२५ ;$:8 34 श्रौतिनां वेदिकानाम्‌ उपवसथ:ः, स्मार्तानां वैदिकानाम्‌ आश्वयुजीकर्म ० 


गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८२४२। 


रक्षाबन्धनमन्त्र: सर्वेषां कृते- येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥ कुलीनानां 


शुद्धानाम्‌ अधीतवेदानां माध्यन्दिनीयवाजसनेयिशुक्लयजुर्वेदाध्यायिनां ब्राह्मणानां कृते रक्षाबन्धनमन्त्र:- ओशम्‌ त्वयूँ यविष्ट्र | म ४०झ३३४४.. ३घश८५ श॒ १००९:४४:२६ -४हे२ 


दाशुषो नृः पाहि शुणुधी गिरः। रक्‍क्षा तोकमुत त्त्मनाज्ञ ॥-१३।५२,१८।७७। 


सू ४:०६:ए२२:४१ ४७३२६ शु डेर२०२७१५ -२४:३९ 


बु ४:२७:४०:४७ -३४६ए रा 0:0३:३४:२४५ ३४५१ 
बू 0२११२११ २११ ४॥१३-२१:२४ बुध प. अस्त 


५॥१७-१७:२३ शुक्र मार्गी_ ५।१७-२४:१७ गुरु वक्री 
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७] '३) के 
+|| वैज्षिकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८७, ५०८८, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्रः आनन्दः संवत्सर: ४८), दक्षिणायनम्‌ , शरद ऋतुः, इषः [आश्विनः | मासः, कृष्ण:पक्षः& ३३ 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४९५, बार्हस्पत्यः पिड्गलः संवत्सर: (१५१), सिंहमासः (भदौ), भाद्रकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ गुंलागाः-श्रावणकृष्णपक्ष:) [सेप्टेम्बर २०२३ क्रैस्ताब्द:] 

- वै.ति. |करणम्‌लौ-ति. |घ.प. | |घघण्टा वे.न.] मुहूर्तः दुक.न. | घण्टा | योगा: |घण्टा योगा चन्द्रशाशि/दिनमा. सूउ. | सू,अ. अहर्ग, ता. २०८० भदौ १५ - २८ 

रु प्रतिपदय |बाल.| २ [४(१८२४:१४पृभा२७१५ पूभा १५:१६ ध्‌. ३:२७धवाडक्ष। ९:५९ [१२:४२|५:४३/१८:२४२५४ | 4 (श्रोतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌, लौकिकानां (2 

(4 द्वितीया | तैति. | रे [२८४५ २११३[उभा| २८२ | उभा (२:५१ | शू. | ९:४० | धूम्र: | मीनः [१२:४१ | ५:४३१८:२३२५५ | 2 रिपजात्रा, दथुसाया यलमतया 

( तृतीया वाणि.| ४ ३२३९॥८:४७ रे २८९| रे ०:१८ ग. | २७२३ [वर्धमा. १०५८ [१२३९ | १:४३१८:२२२५६ | 3 दिवीयात्रा 0 गोयात्रा (सापारु) गाइजात्रा, सेप्टेम्बरमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रे.) 
(चतुर्थी |बबम्‌| ५ [र८१८१७:०३| अ २८१६ अ |९:४५। धु. (२५:१३ राक्षस: | मेष: [१२:३८ |५:४४|१८:२१२५७ [4 बाघजा्रा._._.़़्_/_/_॒_  |[| 

पञ्चमी |कौल.| ६ [२४५२१६:०६| भ [२९१२| भ |९:१६ व्या.(२३:३६| मुसल. |१५:१५ १२३६ |५:४४|१८:२०२५८ | 5 ललितपुर नृसिंहयात्रा, अगस्त्योदयः १९८ (१०:३५) 

(षष्ठी गराजि/ ७ [२५२७१५:५६| कू (२९९।| कृ [९:३५| ह. (२२:२७ सिद्धि: | वृष: [१२:३४ |५:४५१८१९२५९ |6'| 

5 सप्तमी [विष्टिः। ८ [२६॥५५१६:३१| रो २९॥१६| रो १०:३९| व. [२२१३ उत्पातः | २३:२७ १२३३ |५:४५१८१९ २६० 7 लिो.ति. श्रीकृष्णजन्माष्टमी 

4 अष्टमी |बाल.| ९ | २०३ १७:४७ मृ अहोरात्र। म २:२३|सि.[२२१७मानसम्‌|मिथुनम्‌|१२:२१ | ५:४६/१८१७|२६१ | 8 वि.ति. श्रीकृष्णजन्माष्टमी (जर्मठि), हिलेजात्रा 

नवमी | तैति. | १० |२४३०१९:३४| मृ | ५३ | आ १४:३९ व्य. (२२:४५ मुद्गरः |मिथुनम|१२३० | (:४६/१८:१६ २६२ |9| # जनकसम्मानदिवसः (बाबुको मुख हेने दिन), उत्तरफल्गुन्यो: सूर्य: २७:०९ 
' दशमी _वाणि.| ११ [२९५४२१:४५आ | ०१० | पुन ॥७:१९| व. [२३२९ ध्वज: [१०:३९ १२२८ |५:४७ १८१४ २६३|आह४॥40 | ब लघुस्मृतिपुराणानुसारिणां कुशग्रहणम्‌ (कुशे ऑँसि), (लौकिकानां * 
९ (एकादशी | |बवम्‌ | १२ ४५॥५२२४:०८। पुन |०१७ | ति [२०:१४ प. [२४:२३| धाता |कर्कटः १२:२६ |५:४७|१८:१४२६४ सो २५ [4| 4 पौराणिकानाम्‌ अजा एकादशी 

(६ द्वादशी |कौल.| १३ | ५२४ २६:२७| पु | १४ | अ [२३:१४ शि. २५:२१ आनन्द: | २३१४ [१२२५ ५:४८(१८१३|२६५ में 6942 प्रदोषप्ररम ७(हलो,ढिकि, जाँतो, ठेको बाने रनिशि बाने दिन), मन्वादि:, 
त्रयोदशी |गराजि/ १४ |4८११२९:०५| अ १११ | म [२६:१३|सि. २६:६७ चरः | सिंह: |१२:२२|५:४८१८:१२२६६| बु £९॥१3 | ७ हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजनपरिहारदिनम्‌ ७ 
(4 अमावास्या | चतुष्‌, | २० [अहोरात्र/अहोरात्र| म (११८ | पूफ [२९:०६ सा. २७:०९ गदः | सिंह: [१२:२२ |५:४८१८१०२६७| ब ह५4१4 /श्रोतिनां वेदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धम्‌ 

हे गतकलिसावनाऊहर्गणग: १८५८२५७। कुशग्रहण- विरिज्चिना सहोत्पन्न परमेष्टिनिसर्गज। नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्तिकरो भव॥ हुम्‌ फट्‌। तो व्त्रेण पर्वास्य उदयास्योउथवा कुशान्‌। मष्टियात्रोपरिशव्‌ दु च्छि 


[। प्रणवमुच्चरन्‌ ॥ ग्रेतक्रियार्थ पित्रधमभिचायर्थमेव च। दक्षिणाभियुखणश छिन्द्यात्‌ ग्राचीनावीतिको द्विजः ।-स्मृतिसन्दर्भ, पृ. ११९९ । 
९ कुशका भेद- अप्रसूतास्‌ तु वै दर्भाः प्रसूतास्तु कुशाः स्मृताः। समूलाः कुतपा ज्ञेया इत्येषा नैगमी श्रुति: ॥-द्वितीय यज्ञपार्श्व, श्लो.४-५। 


० 
(4 दक्षिणको आकाशमा अगस्त्यको उदय भएका एक सप्ताह(हप्ता)भित्र अगस्त्य र लोपामुद्रालाइ अर्थ दिने पौराण मन्त्रहरु-१ . काशपुष्प- 


5 प्रतीकाश वहिमारुतसम्भव। मित्रावरुणयोः पुत्र कुम्भयोने नमो-5स्तु ते॥ २. राजपुत्रि महाभागे ऋषिपत्नि वरानने। लोपामुद्रे नमस्तुभ्यमर्घ 
मे प्रतिगृह्मयताम्‌॥ (येषु देशेष्वगस्त्यर्षें: पूजनं क्रियते जनेः। तेषु देशेषु पर्जन्यः कामवर्षी प्रजायते॥-भविष्योत्तरपु११८।८०।)- 


| भारद्वाजस्मृति, स्मृतिसन्दर्भ,पृ. ३१९९। 


१७ २०८०५२२ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 
सू ४:२०:५६:२० #5गर९ शु रेगी5ठः२०१५ १००१ 
मे ५१३:२:४९ ३८:४७ श॒ १०:०८:४७:०४ -४:२२ 
बु ४१७:२९७३ -शरेत११ रा ०0२:४७:४३ ३११ 
बृ ०२१:२४:३ -०४८ ५॥२९-१२:५४ बुध पू. उदय 
५॥३०-७:५९ बुध मार्गी 


्य्क्ल्््ाबछ्छलछलानलाजक्लछ्क्छ्ब्क्क््क्क्बक्य्क््नक््क्फ्क्यक्क्न्ब्नक्य्च्णन्ब्क््क्क्नक्य्क्ण्ख्क्क्ण्च्ण्क्श्क्न्ब्क्श्क्ण्क्क्क्ण्क्क्ल्ण्क्न्ब्न््न्क्क्श्क्न्क्क्य्न्ब्ल् छे 96896) 9698 8७.8 


> ४) कलिसंवत्‌ ऐन्द्राग्नं श्यू 

46 ३४) वैश्षिकतिबियत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ ,शरद्‌ ऋतु:, ऊर्जः [कार्त्तिकः] मासः, शुक्लःपक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌)१९४५, बाहईस्पत्य: पिड्गलः संवत्सरः (५१), सिंहमास-कन्यामासौ (भदौ-असोज), भाद्रशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३ जलाध्व:- भाद्रशुक्लपक्ष:) [सेप्टेम्बर २०२३ क्रैस्ताब्द:] 
|छ| 

बै.ति. |करणमूलौ.ति. |घ.प. | |घण्टा | वे.न.मुहूर्तः दुक्‌.न, | घण्टा | योगा: |घण्टा | योगाः चन्द्रराशिःदिनमा. सू-उ. सूअ. अहर्ग, ५ २०८० भदौ २९ - असोज १२ 

। प्रतिपदा कोस्तु.] ३० | ३५८ [७:२४ पूफ २५ | उफ अहोरात्र शु. २७:५१| शुभ: [११:५० १२२० ४:४९१८:०परिषद श्रौतिनां वेदिकानां दर्शेष्टि,, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌, ऋछुअनुसार नेपाल- भारतका € 
5 द्वितीया | बाल. | १ (९१५ | ९:३२ |उफ११२ उफ [७:४७ | शु. [२८:२० उत्पात: कन्या १२१८-४९१८:०७२६९ € काविषय स्थानमा मनाइने शारद-नवरात्रको आरम्भ, घटस्थापना 
तृतीया | तैति. | २ १३५०/११:२२| ह /₹१९। ह १०१२| ब्र. [२८:३५मानसम] २३:२२ १२१७|५४:४०१८:०७२७० काब्रतम्‌ (तिज) 

५ चतुर्थी |वाणि.| ३ (१७३३१२५२चि 8६ | थि १२:१८| ऐ. २८:३२ मुद्गरः| तुला १२१५४:४०१८:०६२७१ कन्यामासप्रारम्भ: (असोज) २०८०, गणेशचतुर्थी, कन्यायां सूर्य: २०१० (१३:५४) 

5 पञ्चमी | बवम्‌| ४ (२०१४॥१३५७ स्वा|श१३| सवा १३:५९| वै. [२८:०७ ध्वज: | तुला ॥१२१४५०४११८:०४२७२ ऋषिपश्नमी (श्रौती र स्मार्त वैदिकका निम्ति पनि ग्राह्म) 

हा षष्ठी |कौल.| ५ (२१४०१४:३२| वि | ४०| वि १५:११ | वि. (२७१६ धाता | 5:५५ १२१२५:४११८:०३२७३ सूर्षष्ठी....  ऱ कल 

( सिप्तमी गिराजि; ६ [२१४११४:३२|अनु ४७ | अनु १५:५० | प्री. (५:५७आनन्दः वृश्चिक: १२१० ५:४२१८:०३२७४ 0 याज्ञवल्क्यस्मृतिप्रोक्तः श्राद्धछालविशेष:, सायनतुलायां सूर्य: ३२१९ (१९:१२) 
5 अष्टमी |विष्टि। ७ |२०६ १३:५५ ज्ये ॥१४ ज्ये (१५:५१ | आ. [२४:०७ चर: [१५:४१ ॥२०९|५:४२१८:०१२७५ महालक्ष्मीत्रतारम्भ:, मन्वादि: 

| नवमी |बाल.| ८ १६५३१२३८/ मू | ॥१| मू १५:१३ |सौ. [२१:४५ गदः | धनुः ॥२०७|५:४३१७:५९२७६ क्सिद्ध-वेदिक-शारद-विषुवम्‌ (शरद्‌ ऋतुको दिनरात बराबर हुने समय) 0 

| दशमी | तैति. | ९ १२७५ १०:४३ पूषा ५८ | पूषा १३:५९ | शो. १८:४४ शुभः १९:३२ १२:०६ ५:४२३१७:५९२७७ ऋतुअनुसार नेपाल- भारतका काविषय स्थानया यनाइने शारदनवरात्रकों * 

(4 एकादशी वाणि. | १० | ०२५ | २०१३ ठिषा|श१५ उषा १२:११ | अ. १५:३७] मृत्यु: | मकरः (२०४ |१:१३१७:५७२७८ पौराणिकानां हरिपरिवर्तिनी एकादशी + विजयादशमी (टिका) 
द्वादशी |बवम्‌|१२ (५०२२२६:०३| श्र [६१ | श्र | ९:५७ | सु. १:५९| लुम्बः | २०:४२१२०२४:४४१७:४७२७९ ध्वजोत्थापनम्‌ (मतछोयके) , वामनद्वादशी, वामनजयन्ती 

(| त्रयोदशी |कौल. | १३ |४१४४२२२६| ध ८ | ध | २०:४४ | थे. | २००५८ | मित्रम्‌ | कुम्भ: (१२:०१ :४४१७:५५ २८० प्रदोषब्रतम्‌, हस्ते सूर्य: १८:३९ -] विषुवत्समयको नजिकको पूर्णिमा 
| चतुर्दशी [गराजि: १४ | ३४२ ॥९:०८| श 8१५ पूृभा [२६:०४ | ग. [२४:०८|मुद्गरः | २०:४५ ११:५९ ५:४५१७:५४ २८१ (> श्रपणयज्ञ:, वृषोत्सर्गः, ऋअनुसार मनाइने कोजायरपरर्णिया; शरद्‌ ऋतुको 

4 पूर्णिमा |विष्टि:| १५ (२४३७१५:४६पूभा ७३२ | उभा | २३:३५ | व्‌. [२०१७ ध्वज: | मीनः ११:४८४:५५१७४ २८२ श्रोतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथः, साकमेधपर्व, स्मार्तानां वैदिकानां पायस-0 

[| गतकलिसावनाउहर्गण: १८४८२७१। 

5 भाद्रशुक्लचतुर्थीमा चन्द्रदर्शन नगर्ने प्रचलन छ। तेस दिन साँ॒मा चन्द्रमा नअस्ताइञ्जेल भ्यालढोका थुनेर बस्ने प्रचलन छ । तेस दिन 5. यश सर्ोदयानकी पहनी सियति ह रगिक गति 

| चन्द्रमा देखिएमा मिथ्याअपवाद लाग्छ भनिएको छ। मिथ्याअपवादको निराकरणका निम्ति यो पौराण मन्त्र जपणुु पर्छ भन्‍ने निर्देश छ--.. | '३०शरेरर४ पैठ३९ शु सेर४:४२०८ रेश४) 

छ सिंह: सिंहो छत मे ५:स३४१:४४ ३९:३९ _ श॒ १००७:४२:०७ -झेरेय 

: प्रसेनमवरधीत्‌ सिंहो जाम्बव॒ता हतः । सुकुमारक मा रोदीस्‌ तव होष स्यमन्तकः ॥ बु ४१८०४०१६ ७२३६ रा ००१५६५०.. ३११ 

5 शरद्‌ ऋतुको चर्या- शरद्‌ ऋतुमा शालि धानको चामल र गहुँको सेवन गर्न पर्छ। शरद्‌ ऋतुमा फुल्ने फुलका माला र साँज चन्द्रकिरणको सेवन | बृ ०२०४७:३८. -३५६._ 8७-२२:११ मड्गल अस्त 

+। हितकर हुज्छ। दिवास्वाप (दिउसो सुत्ने काम), दहि र क्षारको सेवन अहितकर छ।--चरकसंहिता १।६।४०-४७। ६१६-९:४७ बुध पू. अस्त 
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नतकलिसान सी: १८४५८२८६। 
: १८५८२८ 
१९ २०८०६२२ सूर्योद्यसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 
(4 यमदंष्टाका समयमा स्वस्थ रहनठिक्क भोजन गर्न पर्ने नियम-  कार्त्तिकस्य दिनान्यट्टावष्ट5धग्रहायणस्य च। यमदंष्टोदिता ह्यत्र योडल्पाहारः स जीवति॥ 45 ९०५०३ सूरयोदयसगयकी गरहको स्थिति र दैनिक गति 
( वैद्यानां तु शरन्‌ माता पिता च कुसुमाकर:। यमदंष्टा स्वसा प्रोक्ता हितभुद मितभुगू रिपुः ॥ सू इसरीमछर५ शेपाओ॥ शु ४08:४5:03 दिःर८ 
| सोरश्राद्ध- प्रत्येक मैना आँसिमा पार्वणश्राद्ध गर्न नसकिएमा तेसको अनुकल्पका रूपमा वर्षभरिमा ३ ऋतुमा ३ पटक र त्यो पनि नसके १ पटक मत्रै भए पनि | मे ९०केटररर ४०रश श १००६:४४११ -रर३े० 
| पार्वणश्राद्ध गर्न पर्ने कुरा शास्त्रमा आएको छ- अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत्‌। हेमन्त-ग्रीष्म-वर्षासु पाज्चयज्ञिकमन्वहम्‌॥-मनुस्मृति ३२८१। हंसे बु ५१२५५:४४ १०६२२ रा ००१:०९:०७७ ३११ 
| वर्षासु कन्यास्थे शाकेनापि गृहे वसन्‌। पञ्चम्या उत्तरे दद्यादुभयोरव॑शयोर्<्रणम्‌ ॥-भविष्यपुराणवचन, स्मृतितत्त्व-१, पृ.२५४। एसे अनुरूप नेपालमा सोरश्राद्धको 
(4 परम्परा चलेर आएको देखिज्छ। सोरश्राद्धमा शुक्लयजुर्वेदिहरुले पिता, पितामह, प्रपितामह; मातामह, प्रमातामह र वृद्धप्रमातामहलाइ गरि जम्मा ६ पिण्ड दिनुपर्छ। | ५ 0 +रे०रेर. ऐरेरे 


८ वैज्िकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्द: संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , शरद्‌ ऋतुः, ऊर्जः [कार्त्तिकः] मासः, कृष्ण: पक्षः € ३५) 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्यः पिछगलः संवत्सरः (५१), कन्यामासः (असोज), आश्विनकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४३जलागाः-भाद्रकृष्ण पक्ष: ) [ सेप्टेम्बर-अक्टोबर २०२३ क्रै .] 

- वै.ति._|[करणमलौ-ति| घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्त हुक-न.| घण्टा योगा घण्टा | योगाः [चन्द्रशशिःदिनमा,सू.उ.| सू.अ. ।अहर्ग, ४ 
3 प्रतिषदा |[बाल.| १ ६५५१२:४२उभा| ७९ | रे [२१:२६| धु. [१६४२| धाता | २१:२६ |११:५६५:४६१७:५२२८३ श्रोतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि:, श्राद्धघोडशकारम्भः [सोर-श्राद्धको आरम्भ] (2 

(| द्वितीया | तैति. | २ १०१६|१००३| रे |॥१६| अ १९:४५ व्या..१३२९ |आनन्दः| मेष: ११:४४ ४:४६१७:५१ ८४ द्रतीयाश्राद्धमू अक्टोबरमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रे.), 

तृतीया | वाणि. |३ | ५१ ७:५७ |अ | छाई | भ पिदः४२| ह. [१०:४४ चरः [२४:२९ ११:४३५:२७१७:४०२८५ तृतीयाश्राद्धमू, (2 (प्रतिमहिना आँसिमा श्राद्धगर्न नसवने स्मार्त वैदिकहरुका निम्ति पनि *» 
| चतुर्थी (बवम्‌| ४ | ५७१७ २९५२| भ |5१०| कृ १८:२१| व. | 5:२२ | गदः | वृष: [११:४१|४:४७१७:४९२८६ चतुर्थ श्राद्धम्‌ , इन्द्रध्वजपातनम्‌ , मडगलचतुर्थी 

(| पञ्चमी |कौल.| ६ |अहोरात्र|अहोरात्र| क |5१७| रो १८:४५|सि. | २९५७ | शुभः | वृष: ११:४०:५८१७:४८रि८७ पञ्चमीश्राद्धम्‌ # ग्राह्य), प्रतिपदाश्राद्धमू ,पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 
षष्ठी गराजि!। ६ | 0५ (६०० | रो | ९४ | मं १९:५५ व. [२९:३४ मृत्यु: | ७:१३ ११:४८ श:४८१७:४७८८ षष्ठी श्राद्धम्‌ 

(सप्तमी विष्टिः! ७ [२१५ | ६:५३ | म [९५११ | आ [२१:४५ प. [२९:४१| पद्मम्‌ |मिथुनम्‌|११:४६|५:४९१७:४६२८९ पप्तमी श्राद्धम्‌,महालक्ष्मीत्रतसमाप्ति: 

5 अष्टमी बाल. | ८ | ६४ [5:२५ | आ [९१८ | पुन २४:०९ शि. | अहोरात्र| छत्रम्‌ (१७:३४ [११:४५४:५९१७:४४२९० शमी श्राद्धम्‌ , जीवत्पुत्तिकाब्रतम्‌ (जितियापर्व), यमदंष्टाको आरम्भ(आयुवेद) 
(नवमी | तैति. | ९ १११११०:२८पुन|।१०५| ति [२६:५६ शि.| ६१२ [श्रीवत्सः| कर्कटः ११:४३|६०० १७:४३२९१ वर्माश्राद्धम्‌ 

दशमी _[वाणि.| १० [१७७ १२:५१| पु ॥०१२| अ २९:५६ सि.| ६:५९ | सौम्यः | २९:५६ |११:४२|६००१७:४१२९२ शमीश्राद्धम्‌ू 0 दीपावली (ऋत॒अनुयार नेपाल- भारतका कातिपय स्थानया यनाइने) 
5 (एकादशी |बवम्‌|११ [२३२५१५:२३| अ ॥१०१९| म (अहोरात्र| सा. | ७:५५ |कालद.| सिंह: ११:४०|६०१|१७:४०२९३ कादर्शीश्राद्धमू , पौराणिकानाम्‌ इन्दिरा एकादशी 

द्वादशी |[कौल.|१२ [२९३७१७:५२ म |११६| म [5:५६| शु. | 5० | चरः | सिंह: |११:३८|६०११७:३९२९४ द्वादशी श्राद्धम्‌, चित्रायां सूर्य: ७:४१ 

([ त्रयोदशी गराजि/ १३ ३५१८(२०:०९ पूफ॥१११३| पूफ ११:४८ शु. | ९:३९ | गदः [१८:३१ |११:३७|६०२१७:३८२९५ योदशी श्राद्धम्‌, प्रदोषत्रतम्‌ ७ जाँतो, ठेको बार्ने र निशि बानें दिन) लक्ष्मीपृजा 0 
5 चतुर्दशी विष्टिः | १४ [५०१०२२:०७उफ११२०| उफ १४:२३| ब्र. [१०१५| शुभः | कन्या ११:३५४०२१७:३८२९६ चतुर्दशी श्राद्धम्‌ ७ यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजनपरिहार-दिनम्‌ (हलो, ढिकि, ७ 
(4 अमावास्या| | ३० | ४४२ [२३४० ह |११६| ह |१६:३६| ऐ. |१०३४ | मृत्यु: | २९:३६ ११:२४ |६०३|१७:३६(२९७ श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानांवैदिकानां दर्शश्राद्धमू , हल-कण्डनी-७ 
| 

छ| 

9 
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७ ६) 

३६ > वैश्षिकतिथिय्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , हेमन्तः ऋतुः, सहाः [मार्गशीर्ष:] मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०,शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४९५, बा्स्पत्य: पिछगलः संवत्सर: (५१), कन्यामास-तुलामासौ (असोज-कात्तिक), आश्विनशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌११४३कौलाधथ्व:-आश्विनशुक्लपक्ष:) [ अक्टोबर २०२३ क्रै .] 
(| वे.ति. किरणम्‌लि-ति| घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः दृक.न. घण्टा योगाःघण्टा| योगाः चिन्द्रशशिदिनमा.सू-उ.| सू.अ. महर्गवारः ता. २०८० असोज २८ - कात्तिक १२ 

(4 प्रतिपदा [कौस्तु.| १ [४६॥४७२४:४७|चि १२१३ थि १८:२४ वै. १०:२३ पद्मम्‌ | तुला ११:३२ /४०३१७३६२९८आ 43 45 (श्रोतिनां वेदिकानां दर्शेष्टि, वेदिकहेमन्तर्तुप्रारम्भ:, नवरात्रारम्भ:, घटस्थापना, € 
द्वितीया |बाल.| २ [४८२४२५:२६सवा|१३० [सवा १९:४५| वि. १०१२| छत्रम्‌ | तुला |११:३१६०४१७:३४२९९सो। |46 चिन्द्रदर्शम्‌, श्राह्द्वितीया (ऋत॒अन॒ुसार नेपाल-भारतका कतिपय स्थानया मनाहने) 

"| तृतीया | तैति. | २ [४7/4५२५:२९ वि [१३७ | वि [२०:४१ | प्री. | ९:२९ |श्रीवत्स:१४:२७ ११:२९६:०५१७:३३|२००| म | 47 ठिलायां सूर्य: ४९२८ (२५:५२) 

| चतुथी |वाणि.| ४ (४८२०२५:२५अनु(११४| अनु | २९:५१ | आ. | ::२६ | सौम्यः (वृश्चिक: ११:२७।६०५१७:३२ २०१ बु 9 48 तुलामासप्रारम्भ: (कात्तिक) २०८० € पौराणिकानामग्नित्रतम्‌ 
(| पञचमी | बवम्‌| ५ [४६॥४१२४:४६ज्ये [१४१ | ज्ये २१:१५ सौ. 4८ |कालद.| २११५ ११:२६७०६१७३१३०२| व 9 49 उपाव्गललिता्॒ररम..़़़़़़़़़़ख़़॒॒। 

षष्ठी |कौल.| ६ [7श५८२३:४२| मू |१४८।| मू [२०:५५| अ. २७१४ स्थिर: | धनः ॥११:२४७०६१७३० २०२ शु 9 20 विल्वनिमन्त्रणी षष्ठी * सौर हेमन्त ऋतुको आरम्भ 
| सप्तमी |गराजि।/ ७ [४०१३(२२:१२पृषा१४॥१५ पूषा [२०:१० | सु. २४:१० मातड्रः | २५:५३(११:२२६०७१७:३०३०४। श कक 24 नवपत्रिकाप्रवेशः (फलपाति), सरस्वतीको आवाहन 

छ) अष्टमी |विष्टिः। 5 [३५३० |२०:२०|उषा।१५२ | उषा १९:०२| धृ्‌. २२०८|अमृतम्‌| मकरः (११:२२४०८१७:२९३०५ आ कै थ 22 महाष्टमी (कुछिभ्वे), कालरात्रिर, यमदंशाको समाप्ति (आयुर्वेद) 

(4 नवमी |बाल.| ९ [२९५५१८:०६| श्र १५९ | श्र (१७:३३| शू. १९:०९| सिद्धि: (२८:३७ ११:२०७०८७:२७ ३०६ सो 8:90 23 महानवमी (स्याको ट्याको), मन्वादि:, सायनवृश्चिके सूर्य: ५२२८ (२७:०८), * 
दशमी | तैति. | १० |[२३३७१५:२६| ध ॥५४१५ ध (१५:४७| ग. १४:५६ उत्पातः| कुम्भ: (११३८६०९१७:२७३०७| म 9.4 24 दिवीविसर्जन, विजयादशमी (टिका), खडगयात्रा (चाल॑), स्वातौ सूर्य: १८:११ 
५ एकादशी|वाणि.| ११ |१६/५०१२५३| श [१६३२ | श |१३:४८| व्‌. १२:२३|मानसम्‌| कुम्भ: ११:३७६:०९७:२७३०८| बु 8 25 पोराणिकानां पापाडक॒ुशा एकादशी, अननपूर्णयात्रा (अर चाल) 

( द्ादशी बवम्‌ [१२ | ९४७ [१००५ पूभा १६९ | पूभा ११:४४ | धु. | २३९ [मुदगरः | ६:१६ १११५६४१०१७:२६०९| व किआऔ 26 | 

(4 त्रयोदशी |कौल. | १३ | ५५० | २०३७ उभा१६॥१६उभा | ९:४२ | ह. २६११५ ध्वज: | मीनः १११४६११ ७२५ २१० शु 839 27 है ० आग्रहायणीकर्म, वै.ति. कोजागरपूर्णिमा 
[| चतुर्दशी गराजि: १५ | १०२ [२६१२ रे [१७३ | रे | ३००९ | व. २३०५ धाता | ७:४७ १११२६१११७२४ ७१|श 4९9 28 अखिलबलिपूर्ति (सिघया), लौ.ति. कोजागरपूर्णिमा, चन्द्रग्रहणम्‌ 

& विष्टि:। १ (४४।५८२४११| अ ॥७१० भ २८:५७ सि. [२०१३|कालद.| मेष: ।११११(६१२१७:२३२१२|आ ह$9 29 (श्रीतिनां वैदिकानामुपवसथः, स्मार्तानां वैदिकानां स्रस्तरारोहणकर्म, 2 

९ गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८३०१। विजयादशमीमा दिइने आशीर्वचन- आयुद्रौणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे, ऐश्वर्य नहुषे गतिश्न पवने मानश्र दुर्योधने। शौर्य शान्तनवे बल॑ हलधरे सत्य॑ च कुन्तीसुते, विज्ञानं 
(4 विदुरे भवन्तु भवतः कीर्तिश्न नारायणे॥ आयुर्वृद्धिर्‌ यशोवृद्धिर्‌ वृद्धि: प्रज्ञा-सुख-श्रियाम्‌ ।धर्म-सन्तानयोर्‌ वृद्धि: सन्‍्तु ते सप्त वृद्धयः ॥ अव्याधिना शरीरेण मनसा च निराधिना। पूरयन्नर्थिनामाशास्‌ त्वं जीव शरदां शतम्‌॥ भद्रमस्तु शिवं 
चास्तु महालक्ष्मी: प्रसीदतु। रक्षन्तु त्वां सदा देवाः सम्पदः सन्तु सुस्थिरास्‍.॥ महाकाली महालक्ष्मीस्‌ तथा महासरस्वती। २० २०८०७७ सूर्योद्यसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 


 त्वयि नित्य प्रसन्नाश्व॒ सन्‍्तु कल्याणदायिकाः ॥ सू ६०६१००६. ६०१२ शु ४१९:४५१९ ६०:०१ 
स्त्रीहरुका निम्ति आशीर्वचन- जयन्ती मड्भला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते॥सर्वमज्गलमाड्नल्ये शिवे| म शीरेशके४श. ४ीग० श १००४२७१६ -:०६ 

सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते॥ शरणागतदीनार्त-परित्राणपरायणे। सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोस्तु ते॥ भद्रमस्तु शिव चास्तु | बे ४०८४रुर३ ९कारड रा ०00०२२४ ही 

+ महालक्ष्मी: प्रसीदतु। रक्षन्तु त्वां सदा देवाः सम्पदः सन्तु सुस्थिराः॥ महाकाली महालक्ष्मीस्तथा महासरस्वती। त्वयि नित्य॑ प्रसन्‍नाश्र सन्‍्तु कल्याणदायिका:॥ | है ९)७४४२:४८. ७:४४. ७प८-रे८ शनि मार्गी 


096) 29 6) 0 0 20 ७) 
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७] ७) न 
5 वैद्षिकतिथियत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८५, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , हेमन्तः ऋतुः, सहाः [मार्गशीर्ष:] मासः, कृष्णः पक्षः & ३७ 
हा विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌)१९४५,बार्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सरः (५१), तुलामासः (कात्तिक), कारत्तिककृष्णपक्ष:(नेपालसंवत्‌ ११४३ कौलागाः-अआश्विनकृष्णपक्ष:) [अक्टोबर-नोवेम्बर २०२३ क्रैस्ताब्द: ] 

(| वै.ति. करणमुलौ.ति. घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः हुक्‌.न. घण्टा योगा/ घण्टा | योगा: चन्द्रशाशि/दिनमा.सू-उ.] सू.अ. अहर्ग,वारः ! २०८० कात्तिक १३ - २७ 

प्रतिपदा |बाल. | २ [४१११२२४१| भ ॥७१७ कृ [२८:१६ व्य. (७:४५| स्थिर: [१०:४३ ११:०९|६१३१७:२२| ७३ श्रीतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टिप, पौराणिकानामग्निब्रतम्‌ 

(द्वितीया | तैति. | ३ ८।५७२१:४८| कृ १८४ | रो |२८:१३| व. १५:४६|मातड्रः| वृष: ११:०८६७१३१७:२१२१४ 

5 तृतीया [|वाणि.| ४ रि८२९|२१:३८| रो १८१० म्‌ रिदः५१ प. १४१८|अमृतम्‌|१६:२६ ११:०६६१४१७:२१३१५ वेम्बरमासप्रारम्भ: (२०२३ क्रे.) 

(4 चितुथी |बवम्‌| ५ २९/४९/२२११ म ॥5१७ आ |३०१२|शि.१३२५| काण: |मिथुनम्‌११:०५६१५१७१९ ४१६ करकचतुर्थत्रतम्‌ (करवाचौथ) 

पञ्चमी |कौल.| ६ (४२५५२३२६| आ |१९।४ | पुन |अहोरात्र|सि. १३:०४ | लुम्ब: |२५:४१ ११:०४६१५१७५८र१७  बे.ति. लक्ष्मीपूजा, दीपावली, सुखरात्रि: 
(षष्ठी_ गिराजि: ७ ४७३०|२५:१६पुन१९११| पुन | 5:११ |सा.१३१३| छत्रम्‌ | कर्कटः ११:०२६१६१७१ ८ सिपिद ब (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बारे र निशि बाने दिन), 0 
| सप्तमी [विष्टिः। ८ (५३११ |२७:३३| पु १९१८| ति १०:४२ शु. ३:४६|श्रीवत्स। कर्कटः ११:०१ ६१७१७१७३१९ वे.ति. रविसप्तमी ७हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजनपरिहारदिनम्‌ 
& अष्टमी |बाल.| ९ ५९२७३०:०५| अ |२०५| अ १३:३४ | शु. १४:३३| सौम्यः | १३३४ १०:५९६१७१७:१७३२० प्मार्तानां वैदिकानाम्‌ अष्टका, विशाखयो: सूर्य: २६:२१ 

नवमी | तैति. | १० |अहोरात्र|अहोरात्र| म २०१२| म [१६:३४ ब्र. १५:२७|कालद.| सिंह: १०:५८४१८१७१७| ३२१ प्मार्तानां वैदिकानाम्‌ अन्वष्टका 

(4 दशमी [वाणि.| १० | ५४३ | 5:२६ [पूफ/२०१९| पूफ १९:२९ ऐ. १६१७ स्थिर: | २६:१५ १०:५७६१९१७१६ह२२ ७ पिण्ड-पितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धम्‌ , ७ 
९ (एकादशी | बवम्‌ | ११ ११।२८०५५उिफ २१७५ | उफ २२:०८ वे. १६:५६|मातड्र:| कन्या १०:५५४२०१७१६३२३ पौराणिकानां रमा एकादशी +*श्वानबलिदानम्‌ (कुकुरतियार), लौ.ति. लक्ष्मीपूजा 
4 द्वादशी |[कोल.| १२ १६१४ १२:५० ह (२११२| ह २४:२० वि. १७:१४|अमृतम्‌| कन्या ॥०:५४४२०१७१४३२४ वत्सद्वादर्शी *यमदीपदानम्‌ ,धन्वन्तरिजयन्ती, धनत्रयोदशी 
त्रयोदशी [गराजि: १३ १९४१ १४१४|चि २१११९ चि २५:६० प्री. १७:०८ काण: |१३:१६ १०५३६२११७१४३२५ शनित्रयोदशी, प्रदोषब्रतमू, काकबलिदानम्‌ (कागतियार),सायंकाले द्वारबहिर्भागे * 
(चतुर्दशी |विष्टिः | १४ (२१३९ ५:०२ स्वा| २२६ | सवा २७:०५ आ. १६:३५| लुम्ब: | तुला ॥१०५२६२२१७१४३२६ वेष्णवानां तान्त्रिकाणां पौराणिकानां कार्त्तिकब्रतिनां च नरकचतुर्दशी # 
(अमावास्या|चतुष्‌,. | २० | २२७ (५१४ वि (२२१३| वि २७:३६ सौ. १५:३४| मित्रम्‌ २१:२८ ०५०६:२३१७१३३२७ कौमुदीमहोत्सवारम्भः,बलिराज्यत्रिरात्रारम्भ:, श्रौतिनां वेदिकानाम्‌ ७ 
गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८३१६। आश्विन-कृष्णत्रयोदशीमा बेलुका यमदीपदान गर्ने पुराणको मन्त्र- मृत्युना पाश-दण्डाभ्यां कालेन 

( श्यामया सह त्रयोदश्यां दीपदानात्‌ सूर्यजः प्रीयतां मम॥-स्कन्दपुराण, वैष्णवखण्ड ४॥९।२३। कृष्णचत्ुर्दशीमा प्रातःस्नानपछि नरकप्रीतिका निम्ति २९ २०८५०७२२ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 

+ दीपदानको मन्त्र (बत्ति बगाउने मन्त्र)-दत्तो दीपश्‌ चतुर्दश्यां नरकप्रीतये मया। चतुर्वर्तिसमायुक्तः सर्वपापापनुत्तये॥ कृष्णचतुर्दशीमा प्रातःस्नान गर्दा 


सू ६:११०१३ ६०१६ शु ४:०४:ः:२२:४२ ६१:२० 
मे छर४१४रर२ ४१:४६ श १००६२१:३४ ०२७ 


९ अपामार्ग (दतिउन) घुमाउने मन्त्र- सीतालोष्टसमायुक्त सकण्टकदलान्वित। हर पापमपामार्ग भ्राम्यमाण पुनःपुनः॥ आपद॑ं किल्बिषं चाउपि ममा5पहर 
(4 सर्वशः। अपामार्ग नमस्‌ तेउस्तु शरीरं मम शोधय॥ नरकचतुर्दशीमा माषपत्रशाकसँग भोजन गनें कुराको माहात्म्य- माषपत्रस्य शाकेन भुक्त्वा तस्मिन्‌ 
[ दिने नरः। प्रेताख्यायां चतुर्दश्यां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥-कार्त्तिकमाहात्म्य १३१९ | कृष्णचतुर्दशीमा राति दीपदान गर्ने मन्त्र- नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो 


बु ७००२२५:४६ ९१:२६ रा ११:२९:३३४१. ३११ 
3 धर्माय विष्णवे॥ नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः ॥-कार्त्तिकमाहात्म्य १०६५। बू 08%४१२३ -८०३ '»२३-२०३४ बुध प. उदय 
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३८) बैढ़िकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , हेमन्तः ऋतुः, सहस्यः[ पौषः ]मासः, शुक्लः पक्षः 
वेक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌)१९४९५, बार्हस्पत्य: पिड्‌्गल: संवत्सर: (५१), तुलामास-वृश्चविकमासौ (कात्तिक-मड्सिर), कार््तिकशुक्लपक्ष: (नेपालसंवत्‌११४४ कछलाध्व:-कार्त्तिकशुक्लपक्षः) [ नोवेम्बर २०२३ क्रै.] 
(| वै.ति. किरणम्‌| लौ.ति. | घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः दृक्‌.न.| घण्टा योगा/घण्टा| योगाः चन्द्रशशि/दिनमा.सू-उ.]सू.अ. भहर्ग,वारःह हु ता. 
प्रतिपदा | कोस्तु. |१ | २१११२१४:५२अनु२२२०| अनु २७:३७ | शो. १४:०७| वज्रम्‌ [वृश्चिक:१०:४९|६:२३१७१३|३२८ श्रोतिनां वेदिकानां दर्शेष्टि, पौराणिकानामग्निब्रतम्‌ , तान्त्रिकाणाम्‌ कार्त्तिक-€ 

+ द्वितीया |बाल.| २ [१९५ १४:०२ ज्ये| २३६ | ज्ये (२७:१३| अ. १२१७ च्वाडक्ष: २७१३ १०:४८४२४१७१३३२९ यमद्वितीया (भ्रातृद्वितीया) (ब्रतिनां पौराणिकानां च गोवर्धनपूजा,विन्ध्यावली-0 
है (तृतीया | तैति.।| ३ |१६० (२:४९ मू [रश१३| मू २६:२८ सु. १००९| धूम्र: | धनः (१०:४७ ६२५१७११|३३० वृश्चिके सूर्य: ४८१२ (२५:४२) 

चतुथी |वाणि., ४ (१२१०(११४८पृषा| २४० | पूषा २५:२९ धृ. | २९५० | वर्धमा.। धनुः |१०:४६६२६१७११३३१ वृश्चिकमासप्रारम्भ: (मडसिर) २०८० 

५ पञचमी | बवम्‌| ५ |७४६ | ९:३३ |उषा| २४७ | उषा २४:१९| ग. [२६२८ राक्षस: | ७:१५ १०४४६२६१७१० ३३२ 6 सहित-बलिराजपूजा दीपोत्सवश्व, आत्मपूजा (ह्पूजा), नेपालसंवत्‌ ११४४ 
(षष्ठी |कौल.| ६ ५०५२ २९४२| श्र २४१४ श्र [२३०३ व्‌. २३४०| गदः | मकरः |१०:४३६२७१७१०| ३३३ पूर्यषष्ठी (छठपर्व), 

छ सप्तमी | |गराजिः ८ [६२४९|२७:३६ |ध। २५० |ध। २१:४२ ध्रु. २०४९ शुभः [१०:२२ १०:४२६:२८(१७:१० ३३४ धासु सूर्य: ८:२४ 

है अष्टमी |विष्टि। ९ (४७३६२५४:२१ श | २५७ | श [२०:१९ व्या.१७:५६| मृत्यु: | कुम्भ: १०:४१६२९१७१० ३३५ पौराणिकानां गोपाष्टमी 

९ नवमी | | बाल. | | १० | ४२२३ २३:२७ पृभा२५१४ पृभा ॥5:५७ ह. १५:०२ पद्मम्‌ [१३:१८ |१०:४०|६३०।१७१०| ३३६ कृष्माण्डनवमी,कृतयुगादि: (सत्ययुगादि: ) हेटाँडा कृष्माण्डसरोवरमेला * 
दशमी | तैति. | ११ ३२७१७२१:२४उभा| २६॥१ |उभा १७:३६| व. १२११ छत्रम्‌ | मीन: १०३९ |६३०१७:०९ ३३७ * सायनधनुषि सूर्य: ३८१४० (२२:२३) 
| (एकादशी|वाणि.।| १२ |३३२६१९:३० रे | रह८ | रे १६:२१ |सि. | ९:२२ [श्रीवत्स:| १६ |१०:३८६२१ (७:०९ ३३८ पौराणिकानां हरिबोधिनी एकादशी, तुलसीविवाह: 

4 द्वादशी |बवम्‌।| १३ | २८० १७:४४ अ [र६१५ अ १५:१४ व्य, | २०१० | सौम्यः | मेष: [१०२७६३२१७:०९|३३९ मन्वादि:.__....._______॒_॒__.़््््7हसट। 

| त्रयोदशी |[कौल.| १४ [२४११/१६१३| भ | २७१| भ |१४:२२| प. [२५:४९| कालद. | २०:१० |१०:३६|६३३/१७:०९(३४० प्रदोष्रम्‌॒.॒  । 

(| चतुर्दशी गराजि: १५ [२११५५:०४| कृ (२»८| कृ १३:५०|शि. [२३५०| स्थिर: | वृष: |१०:३५६३३१७:०९|३४१ पुनः अश्विनी नक्षत्रमा वक्री गुरु (बृहस्पति) ११४४५ (१०:५५) ० अध्यायोत्सर्जनम्‌ 
5 पूर्णिमा |विष्टि! १ १९२८४:२७| रो २७१५ रो १३:४५ सि.[२२१४| मातड्रः २५:५५ |१०२४|६३४१७:०८३४२ श्रौतिनां वेदिकानाम्‌ उपवसथः, पौराणिकानां चातुर्मास्यव्रतसमाप्ति:, मन्‍्वादि: 0 

4 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८३३१। 

हा बिहान उठने समय- ब्राहमे मुहूर्त उत्तिष्ठेत्‌ स्वस्थो रक्षार्थमायुष: । (स्वस्थ मानिसले आफ्नो आयुका रक्षाका निम्ति ब्राहम मुहूर्तमा अर्थात्‌ सूर्योदयभन्दा 

| अगाडि उदने गर्नुपर्छ।) --अष्टाड्गहदय, सूत्रस्थान २१) सू ७:०६१७०२ ६०३९ शु ५४२२११४४२ ६८:४७ 

(4 शुक्लप्रतिपदामा राति दीपदान गर्ने वाक्य- बलिराज नमस्‌ तुभ्य॑ दैत्यदानववन्दित। कृता त्वद्राज्यकौमुद्यां गृह्यतां दीपमालिका। मे ७:०४:४०२१ ४२४० श॒ १००६३९१७१ २:०० 

भ्रातृद्वितीयामा दाजु-भाइलाइ भोजन दिँदा भन्‍ने वाक्य- भ्रातस्‌ तवा5ग्र(नु)जाताऊहं भुड्छ्ष्वाउपूपादिक शुभम्‌। प्रीतये यमराजस्य यमुनाया | थे ४:२४३केर८ परेश३रे रा पिीरफडेश:श८ रेत 

(4 विशेषतः ॥ (दिदिले भाइलाइ भोजन दिंदा भ्रातस्‌ तवा5ग्रजाता5हम्‌ भन्‍नपर्छ, बहिनिले दाजुलाइ भोजन दिंदा भ्रातस्‌ तवाउनुजाताउहम्‌ भन्‍नपर्छ।) परे 


व्य्क्ज्ल्त्ाछ्छनज्लछछबकछ्न्ब््न्च्बक्य्क्य्क्क्ख्ण्ब्न्ब्क्क्न््य््य्ब्क्क्न्क्न्क्क्णन्क्क्ब्ण्ब्णन्ब्य्ण्णन्ब्ल्क्श्च्न्क्क््न्क्क्््-क्णन्क्ण््णन्क्क्णश्क्क्क्क्श्ब्लण _न्य्क्ाक्क्जलत्ाल 


4 कलिसंवत्‌ ऐन्द्राग्नं के ९) ] 
| वैज्िकतिथियत्रे कलिसंवत्‌ ५०८८, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इदावत्सरः (३) (चान्द्र: आनन्दः संवत्सरः ४८), दक्षिणायनम्‌ , हेमन्तःऋतुः, सहस्यः [पौषः ]मासः, कृष्ण: पक्ष: &€३९ 
| विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्यः पिडगलः संवत्सरः (५१), वृश्चविकमासः (मड्सिर), मार्गशीर्षकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४४ कछलागाः-कार्त्तिककृष्णपक्ष:) [नोवेम्बर-डिसेम्बर २०२३ क्रैस्ताब्द:] 

७ 

॥ | कै.ति. |करणम्‌लि-ति. घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः दिक.न.| घण्टा |योगाःघण्टा| योगाः |चन्द्रशाशिः दिनमा. सू-उ.| सू.अ. अहर्ग. वारः है[॥ ता. २०८० मड्सिर १३ - २६ 

प्रतिपदा | | बाल. | २ [१९३ १४१२| मृ | २८२| मृ [१४:११ | सा. [२१:०४| अमृतम्‌ | मिथुनम्‌ [१०:३४ |६३५१७:०८| ३४३ | बु। श्३ 29 भ्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि, पौराणिकानाम्‌ अग्निब्नरतम्‌ , त्रिजटार्घधदानम्‌ 
5 द्वितीया | तैति. |३ | २०१२|१४:४१ |आ| रदा९ |आ | १५:१४ | शु. [२०:२४| काणः |मिथुनम्‌ १०:३३ | ४:२६|१७:०८| २४४ | बृ 864 30 धर्मशास्त्र र पुराण- धर्मशास्त्रका नियम नबुभी 
७ है हु 8 शा हक ;३२ ६: है डिसेम्बमास-* | पुराणका कथा भन्‍्नु उचित हुँदैन, भनेमा एक 
(तृतीया वाणि.| ४ (२२५७१५:४७ पुन २८१६ पुन १६:५३| शु. [२०१३| लुम्ब: | १०:२७ १०३२ |४३२६१७०८| २४०५ | शु ६७३ ।| * 

छ) कक थोकको अर्कों थोक भनिने हुन सक्‍छ। वैदिक 
5 चतुर्थी | बवम्‌ | ५ २७१३॥७:२१ [पु २९२| ति १९:०७ ब्र. (२०:२९| मित्रम्‌ : १०३१ |ह३७१७०८| २४६ | श 59 2 |? प्रारम्भ: (२०२३ क्रे.)| सनातन धर्मका नियमबारे स्पष्ट भएर मात्र पुराणका 
8) पञ्चमी | कौल.| ६ |३२२४२१९:४३ |अ | २९॥९ |अ | २१:४८| ऐ. [२१:०५| वज्रम्‌ | २१:४८ |१०:३० ४:३८|।१७:०८| ३४७ |आ| श्७छ [3] ज्येष्ठायां सूर्य: १२:४३ | कथा भन्‍न उचित हुब्छ । अतः कथावाचक 
(षष्ठी गराजि। ७ ३८५९२२१४| म [२९१६ म [२४:४६| वै. [२१:५६|ध्वाडक्ष)। सिंह: [१०३० |६३९|१७०९|३४८| सो ६९५4 | ब्राह्मणले गौतमधर्मसूत्र, वासिष्ठधर्मसूत्र, मनुस्मृति, 
| सह इिलनानलक | 0005545:4502:85%4- 5 इ ग्रन्थको अध्ययन गर्नुपर्छ । 

हि सप्तमी | विष्टिः | ८ (४५२८२४:५१पृफअहोरात्र| पूफ (२७:४८ वि. २२:४९ धूम्रः : [१०:२९ |६:३९|१७:०९| ३४९ |म| १९ [5] 

अष्टमी | | बाल. | ९ |५१॥३२२७१७पूफ | ०३ | उफ [३०:३८ | प्री. (२३:३७| वर्धमा, | १०:३७ १०:२९ |६४०|१७:०९| ३५० | बु। २० [6] प्मार्तानां वैदिकानाम्‌ अष्टका, अध्यायोत्सर्जनम्‌ (वैकल्पिक दिनम्‌), 0 

हे नवमी | तैति. |१० | ५६॥३५२९:१९फ।| ०९ | ह ।अहोरात्र आ. २४:०७ राक्षस: | कन्या ०२८|६:४११७:०९ | ३५१ | बृ 8९4 7 स्मार्तानां वैदिकानाम्‌ अन्वष्टका ए वै-ति. बुधाष्टमी 
७ हलो जाँतो 

( दशमी (वाणि.| ११ |अहोरात्र अहोरात्र| ह | ५१६ | ह | ९:०४ | सौ. (२४१ २| अमृतम्‌ | २२:०८ (१०२७ |६४२१७१०| २५२| शु ५ 8 $सायम्भोजनपरिहारदिनम्‌ (हलो, ढिकि,जाँतो, ठेको बारे र निशि बारें दिन) 
एकादशी | बवम्‌ |११ | ०७ |६:४५ |चि | १३ | चि १०:५४ | शो. २३:४६| काण: | तुला [१०२७|६४२|१७१०| ३५३ | श॒ ६९ [9] पौराणिकानाम्‌ उत्पत्तिका एकादशी 

5 द्ादशी |कौल. | १२ | १५४ |७:२९ [स्वा| ११० | सवा १३:०३| अ. (२२:४६| लुम्ब: | ३०:२६ १०२६ |६४३|१७१०| ३५४ | आ ४४६0प्रदोषत्रतम॒ ७ वैदिकवर्षसमाप्ति: हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-* 
& त्रयोदशी गिराजिः|१३ | ,९५५ | ३०४२ | वि |११७ | वि १२:२८| सु. २१११| मित्रम्‌ | वृश्चिक: (१०:२६ ६४४|१७१०| ३५५ | सो ६७६4बालाचतुर्दशी, शतबीजरोपणम, बालाचहेपूजा ७ दक्षिणायनसमाप्तिः, ७ 
| अमावास्या | चतुष्‌, |३० | ५६३२ २९:२१ |अनु| २४ | अनु १२:१३| धृ. १९:०५ वज्म्‌ | वृश्चिक: [१०:२६ |६:४४|१७:१०| ३५६ |म | र६्‌ [82 श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञः, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धम्‌ ,७ 

७ 

| गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८३४६॥। ७ बरतने न मनन 

[| अध्यायोत्सर्जन- पौषस्य रोहिण्यां मध्यमायां वाउष्टकायामध्यायानुत्सूजेरन।-पारस्करगृह्यसूत्र २१२१। २३ २०८०८॥२३ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 

है ६०४७ शु ६:०९:४०१९ ७१:०० 


हेमनत ऋतुको आयुर्वेदशास्त्रअनुसार हेमन्त सू ७:२१:२९१३ 
हेमनत ऋतुको चर्या- आयुर्वेदिशास्त्रअनुसार ऋतुमा दहि, दुद, घिड्‌, मास, शालिधानको भात, मनतातो पानि खाने गर्न पर्छ; मे ७१५:३४४ ४$२५ श॒ १००७१९:२२ ३२६ 


(| अमिला र गुलिया खाने कुरा अधिक मात्रामा खान पर्छ। जाडोमा स्वास्थ्य राप्रो राख्त तेल घस्ने कार्य पनि अधिक मात्रामा गर्न पर्छ। बु 59२0३०२ ४०५५ रा ११:२७४८१७५ ३०५१ 
(4 माघ-वैशाख-कार्त्तिकस्नानादि ब्रत गर्ने पौराणिकहरुले मार्गकृष्णप्रतिपदामा (कार्त्तिककृष्णप्रतिपदामा) त्रिजटाको पूजा गरेर त्रिजटालाइ। बृ ०१२१९१९. -४:३२ ८२७-११:५७ बुध वक्री 


गगन 


5 नवीनफलादिसहित अर्घ दिने पौराण मन्त्र- रावणा5वरजे देवि सीतायाः प्रियवादिनि। गृहाणाऊर्घ मया दत्तं त्रिजटायै नमोनमः ॥ 5।३०-२५:२९ बुध प.अस्त 


व्य्क्ल्त्ाबछ्छनलछछजलबछछब्ज्क्न््ल्क्क्््न्ब्क्खखण्ब्ब्क्य्ब्न्क्य्क्ण्क्क्क्ण्ब्नक्क्क्ख्क्णक्क्ण्क्णन्क्य्क्णन्क्क्ख््श्क्न्क्क्क्न्ब्क्श््क्न्क्क्य्क्फ्लश्न्क्नक्ब्ज्ख्न्नन छे 96896) 9698 8७.8 


गतकलिसावना5हर्गण: १८५८३६०॥ 
चाडपर्वका दिन-- पुराणले बताएका चाडपर्वको दिन लेख्दा वैदिक तिथि र लौकिक तिथिमा धेरै अन्तर नभएका स्थानमा एक दिन मात्र 
चाडपर्व लेखिएको छ भने वैदिक तिथि र लौकिक तिथिमा धेरै अन्तर भएका स्थानमा वैदिक तिथिअनुसारका दिनमा चाडपर्व लेख्ता 
“बै.ति.' भनेर तथा लौकिक तिथिअनुसारका दिनमा चाडपर्व लेख्ता 'लौ.ति.' भनेर कुन तिथिअनुसार लेखिएको हो भन्‍ने जनाएर लेखिएको 
छ। ऋतु सरेर ब्र आएकाले एक महिना अगाडि नै पर्व मनाउने ऋतुअनुसारकों समय भएकामा 'ऋतुअनुसार मनाइने' र नेपाल-भारतका 
कतिपय स्थानमा मनाइने भनेर प्रसिद्ध भएकामा 'ऋतुअनुसार नेपाल-भारतका कतिपय स्थानमा मनाइने' भनेर जनाइएको छ । 


सू ८:०६:४५:०००... ६१:०७ शु &२७३६१० ७२२५ 
मे ७:२६:३१४४ .. ४४:०७ श १००८४९:५८ ४:४१ 
बु ८०६:0७१९ -८ २१० रा ११:२७१०३२ ३११ 
बृ ०११:३१:२८. १२५ ९॥१२-२३:५६ बुध पू. उदय 
९।१५-२२:२८ गुरु मार्गी 


९।१७-२८:२२ बुध मार्गी 


ढे (८ ०) 

+(6 6 ४० वैदिकतिधिपत्रम्‌ 

।छ| के चर 

& कलिसंवत्‌ ५०८९, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षस: संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , शिशिरः ऋतुः, तपाः[ माघः ]मासः, शुक्लः पक्षः 

| वेक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बार्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सरः (५१), वृश्चिकमास-धधनुर्मासौ (मड्सिर-पुस), मार्गशीर्षशुक्लपक्ष: (नेपालसंवत्‌ १९४४ थिंलाथ्वः-मार्गशीर्षशुक्लपक्ष: ) [ डिसेम्बर २०२३ क्रै.] 
(| वे.ति. किरणमलौ.ति.| घ.प. | घण्टा वि.न, मुहूर्तः दुक्‌.न.| घण्टा योगा।घण्टा| योगाः चन्द्रगशिःदिनमा.सू-उ.तसू,अ. |अहर्ग.वारःह॥ ता. २०८० मडसिर २७ - पुस ११ 

|छ| 

प्रतिपदा कौस्त.| १ [५१॥५०|२७:२९ |ज्ये[२११| ज्ये ११:२२| शू. १६:३२ ध्वाडक्ष: ११:२० १०:२५६४४५१७१०३५७| बु ६0 4 3 /श्रौतिनां वेदिकानां दर्शेष्टि, वेविकनववर्षारम्भः, इदवत्सरारम्भ:,€ 

5 द्वितीया |बाल.| २ [४६१४|२५१६।| मू रि१८| मूं १०:०४| ग. ३३८ धूम्रः | धनः १०२५६४६१७१०३४८| व है ६चान्द्रराक्षस-संवत्सर(४९ ) प्रारम्भ:, उदगयनारम्भ:, वैदिकशिशिररतु-प्रारम्भ:, ) 
4 तृतीया | तैति. | ३२ | ४०६ |२२:४९ पूषा| ४ | पूषा | २९ | वे. १०:२१ | वर्धमा, [१३:५९ १०:२५६७४६१७११३५९| शु १ 45 | 9 तिब्बतीयानां ह्लोसारः, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 
| चतुर्थी । वाणि.| ४ [३३४६ | २०:१८ [उषा ३११ |श्र | २८:५१ ध्रु. | २०००| चरः | मकरः १०:२४ ६४७१७१२३६०| श है धनुषि मूले सूर्य: २३५८ (१६:२३) इद्वत्सरमा धान्यदान गर्न पर्ने नियम 
पञ्चमी | |बवम | ४ |२७३३|१७:४९ | श्र शे१८ |ध। २७:०७] ह. [२४:४६ मातज्ञः (१५:५९ ०२४६:४८७४ २ ३६१ /आ| १ धनुरमासप्रारम्भ: (पुस) २०८०, <* संवत्सरे तिलान्‌ दद्याद्‌ यर्वास्तु परिवत्सरे। 

| षष्ठी |कौल.| ६ |२१४४३/१५:२९| ध |४५| श [२५:३५| व. २१:४२ अमृतम्‌ | कुम्भ: ०२४६४८१७१३ ३६२ सो कै. <*सीताविवाहपन्नममी जनकपुरे मेला,ए] इडापूे च वस्त्राणि धान्य॑ चाउप्यनुवत्सरे॥ 
(| सप्तमी |गराजि! ७ |१६॥२५|१३२३ | श ४१२ पृभा (२४:१६ सि. (5:४0 काण: [१८:३७ १०२४६४९७१३२६३| म है ए उत्तरायणारम्भको नजिकको * इद्वत्सरे तु रजत॑ क्रमाद देयानि शक्तितः। 
अष्टमी ।विष्टिः। 5 [११४७ |११:३२ पृभा४१९|उभा [२३:१४ व्य. (१६१० लुम्ब: | मीन: १०:२४६:४९१७१३३६४ | बुक. +*राशिसड्क्रान्ति, षडानन्दजयन्ती > >सार्कण्डेयस्य्रति, स्पुतिसन्दर्भ-६, प्र.१३४/ 
डे नवमी |बाल.| ९ (७४९ | ९:४८ उभा| ५६ | रे २२:२७| व. ३:४२ मित्रम [२२:२७ १०:२४६५०१७१४२६५ | व्‌ कि ० बुधाष्टमी | (इडावत्सर-इदावत्सर, अनुवत्सर-इद्वत्सर, 

९ दशमी | तैति. | १० | ४॥३१ | 5:२९ | रे |॥१३| अ [२१:५६ प. ॥१:२८| वज्म्‌ | मेष: (१०:२४६५०१७१४ १ | शु कै: इुक्सिद्धवैदिक-सौरोदगयनारम्भः १४ इद्वत्सर-वत्सर) 

(| एकादशी|वाणि.| ११ | ५९४२ | ३०४६ | अ [६० | भ (२१:३९ शि. [९:२५ ध्वाडक्ष: २७:३२ १०२४६४११७१५ २ शक पौराणिकानां मोक्षदा एकादशी, गीताजयन्ती 27 सौर शिशिर ऋतुको आरम्भ 
(4 द्वादशी |बवम्‌ | १३ (५८३३|३०१७ | भ ६७ | कू २१:३८|सि. | ७००१ | धूम्र: | वृष: १०:२४६५११७१५ ३ |आद 7४ (वास्तविक सौर उत्तरायणको आरम्भ) सायनमकरे सूर्य: ४११ (८:५२) 2? 
७9 

(( त्रयोदशी |कौल. | १४ | ५८५ [३०:०६ | कृ शि१४| रो (२१:१६| शु. २८:३६ वर्धमा. | वृष: (१०:२४६५२१७१६| ४ साल प्रदोषब्रतम ० धान्यपूर्णिमा (योमरिपुद्नि), उधौलीपर्व, माघस्नानप्रारम्भ: 
७ चतुर्दशी गराजि/ १५ (१८३७| ३०१९ | रो |७१| म्‌ (२२:३५ शु. (२७:३२ राक्षस: [१०:१२ १०:२४६:५२१७१६ ५ मद -ति. पूर्णिमाब्रत, दत्तात्रेयजयन्ती, नुवाकोट दुष्चेश्वरमेला 

_ पूर्णिमा [विष्टि:! १ |अहोरात्र|अहोरात्र| मृ |॥८| आ [२३:४१ ब्र. २६:५०| मुसल. [मिथुनम|१०२४६५३१७१६| ६ | बु है44 श्रोतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथः, वैदिक वर्षको र उत्तरायणको पैलो पूर्णिमा, ० 

७ 

७ 

।छ| 

| 

७ 

७ 

(छ| 

9 

७ 

७ 

|छ| 

| 

& 
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७ 

(| वैड्िकतिथियत्रे कलिसंवत्‌ ५०८९, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षस: संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , शिशिरः ऋतुः, तपाः [माघः ] मासः, कृष्ण: पक्ष 

हा विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्स्पत्य: पिड्गलः संवत्सर: (५१), धनुर्मासः (पुस), पौषकृष्णपक्ष: (नेपालसंवत्‌ ११४४ थिंलागाः-मार्गशीर्षकृष्णपक्ष:) [डिसेम्बर २०२३-जनबरि २०२४ क्रैस्ताब्दः ] 

(| बै.ति. |करणमलौ.ति. घ.प. | घण्टा बे.न. मुहूर्तः दुक्‌.न.| घण्टा योगा।घण्टा | योगाः च॒ढन्द्रशशिः दिनमा. [सू-उ.| सू.अ. [अहर्ग. |वारः | २०८० पुस १२ - २६ 

[| प्रतिपदा |बाल.| १ [०१९ | ७०१ |आ [७१५ | पुन (२५:१५ ऐ. [२६२१| सिद्धि: | १८:५३ [१०२४ ६५३१७१७| ७ 

| द्वितीया | तैति. | २ |॥२० | ८5१३ पुन| ८१ | ति [२७:२०| वै. [२६:३७ | उत्पात: | कर्कटः १०:२५ ४:५३१७५८ पूर्वाषाढासु सूर्य: १७:४८ स्मृति: पुराणमन्यद्‌ वा 
(तृतीया | वाणि. |३ | ७३९ [९:४८ | पु | ८९ |अ।| २९:५३| वि. २७:०४ | मानसम्‌ | २९:५३ [१०२५ ६:४४१७१९| ९ तल्ल वो शास्ला दे त्चे । 
चतुथी |बवम्‌| ४ |१३१०१२१०| अ |८5१६| म ।अहोरात्र| प्री. २७:४९ मुद्गरः | सिंह: १०:२५ ६५४१७:२०| १० पुलोसार (गुरुड समुदायको नववर्ष) तन्मूलत्वे प्रमाण स्यान्‌ 
पञ्चमी | कौल.| ५ १९३२१४:४३| म | ९३ |म|। ८ः४८ | आ. [२८:४५ ध्वाडक्ष:| सिंह: [१०:२६ ६५४|१७:२०| ११ बरिमास-प्रारम्भ:(२०२४ क्रैस्ताब्द:) नाउन्यथा तु कदाचन॥ 
षष्ठी | |गराजिः ६ २९१८१७:२६ पूफ।| ९॥१० | पूफ (११:औ४ सौ. २९:४२ धृत्र: | १८:४३ [१०२६ [(६:१५१७:२०| १२ स्मृति, पुराण, तन्त्र इत्यादिका 
सप्तमी | विष्टि: |७। ३२॥५०| २०:०३ |उफ| ९॥१७ |उफ | १४:५८ शो. [३०:२९ | वर्धमा. | कन्या |१०:२७|६:५५१७:२१| १३ वेदमूलक कुरा मात्र धर्ममा प्रमाण 
5 अष्टमी | |बाल. | ८ रि८३०|२२१९| ह [१०४ | ह १७:४५ अ. |अहोरात्र| राक्षस: | कन्या १०:२७ ६:५५|१७:२३| १४ प्मार्तानां वैदिकानाम्‌ एकाष्टका मानिन्छन्‌, कदाचित्‌ त्यहाँ वेदविरुद्ध 
६ नवमी | तैति. | ९ |४२४३(२४:०१|चि १०११| थि [२०:०१ | अ. [६:४७ | मुसल. | ७:०१ |१०२८६:५५१७:२३| १५ प्मार्तानां वैदिकानाम्‌ अन्वष्टका मा वैदिक 
दशमी |वाणि.|१० [४५३ २४:५७ |स्वा१०१८| सवा [२१:३५| सु. | ३०१८ | सिद्धि: | तुला |१०२८६५५१७:२३| १६ 
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भास्वती र खण्डखाद्यक 
नेपालमा पहिलेदेखि चलेका पञ्चाड्रगणनाका 
आधारभूत ग्रन्थमा भास्वती र खण्डखाद्यक 
प्रमुख छन्‌। ई दुबै ग्रन्थ पछिपछि प्रसिद्ध भएको 
अर्वाचीन सूर्यसिद्धान्तभन्दा छुट्टे प्राचीन 


| 
प््ः 
0 (ही | 6 [# [7६ | «० | ० |-० 


सायनकुम्भे सूर्य: २२५२ (१६:२०) सूर्यसिद्धान्तका आधारमा बनेका हुन्‌। भास्वतीमा 


बलभद्र ज्योतिर्विद्ले बनाएको संस्कृतव्याख्या 
पौराणिकानां पुत्त्रदा एकादशी, *| पनि पाइजञ्छ। केइ वर्ष पहिले एसअनुसारको 
> मन्वादि: । पात्रों 2752 गरेको थियो। के अ 2 

अनुसारको पात्रो सुदूरपश्चिमाञ्चलमा छ। 
प्रदोषब्रतम्‌, श्रवणे सूर्य: २२:१५ 


0 माघस्नानसमाप्पति:, त्रिवेणीमे 
श्रतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथ,ः, श्रीस्वस्थानीव्रतप्रारम्भ: (मिलापुहि), 0 


(एकादशी |वाणि.| १२ |२३१६२०१३| रो १६१३| म्‌ (२९:१६ ब्र. | ९:०२ |आनन्दः|।१६:३७ | १०:४२ ६५५ १७:३६ 
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द्वादशी |बवम्‌| १३ २५१२२०:५९| मृ (१७० | आ |३०:४२| ऐ. [5१९ | चरः |मिथुनम्‌|१०४३ [६:४४ १७:३७ 
त्रयोदशी |कौल.| १४ | ३८३ २२:०७ आ १७७ | पुन |अहोरात्र। वै. |७:५२| गदः |२६:०३ १०४४ [६:५४ ७:३७ 
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चतुर्दशी | |गराजिः| १५ |४१॥५१(२३३८ पुन १७१४ पुन [८5:२९ ७:४२ |सिद्धि: | कर्कटः [१०:४५ | ६:५४ १७:३८ 
पूर्णिमा | विष्टिः |१ | ४६॥३९२५:३३ |पु| १८।२| ति १०:३९ | प्री. | ७:५० उत्पातः| कर्कट: | १०:४६ | ६:५३ १७:४०| 
गतकलिसावनाऊहर्गणग: १८५८३९०। 


संस्कृतभाषाको क्ष र ज्ञको उच्चारण 

संस्कृत भाषामा “क' र 'ष” मिलेर क्ष (क्ष) बज्छ। नेपालि भाषामा भने संस्कृको “क्ष” को “छय”का रूपमा परिवर्तन भएको पाइन्छ। 
जस्तै- क्षमा-छयमा/छेमा, क्षत्री-छेत्री , पक्ष-पच्छच, रक्षा-रच्छद्या इत्यादि। संस्कृत भाषामा “ज' र 'अ' मिलेर ज्ञ (ज्जञ) बज्छ। नेपालि 
भाषामा भने संस्कृतको “ज्ञ" को “ग्यँ"का रूपमा परिवर्तन भएको पाइन्छ। जस्तै- ज्ञान-ग्याँन्‌ू, आज्ञा-आग्ग्याँ इत्यादि। संस्कृत पढ्दा क्ष 
र ज्ञलाइ संस्कृतअनुसार शुद्धसँग पढने प्रयत्न गर्नुपर्छ। 
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(द्वितीया | तैति, | ३ |२८/४८३०:२४| म १८१६ म १६:०२|सौ. [5:2७ | मुद्गरः | सिंह: [१०:४८ 8५३ |१७:४१ |आ ६९828 पाद्यशेषं पीतशेषं सन्ध्याशेषं तथैव चा। 
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/।निरयण र सायन राशि-- आजभोलि राशि दुइ थरि मानने चलन छ : सायन राशि र निरयण राशि। वेदमा नक्षत्रको कुरा मात्र छ, राशिको कुरा 
[| छैन। आकाशमा ताराहरुबाट बनेका आकारअनुसार मृगशीर्ष, हस्त, भद्गपद इत्यादि नक्षत्रका नाम रहेका देखिज्छन्‌। तेस्ते आकाशमा ताराबाट 
[बनेका आकारका आधारमा मेष, वृष इत्यादि राशिका नाम बनेका छन्‌ । नवीन सूर्यसिद्धान्तले तात्कालिक स्थितिलाइ सँथेका निम्ति भनेको जस्तो 
(| गरेर सूर्य मकर राशिमा पुग्दा उत्तरायण र कर्कट राशिमा पुग्दा दक्षिणायन लाग्छ भनिदिएकाले (सूर्यसिद्धान्त १४१) होला पछिपछि इ राशि र 
(उत्तरायण-दक्षिणायनको पनि सम्बन्ध स्थिरजस्तो मानिइ एक प्रकारको रूढि बनेकाले कालान्तरमा उत्तरायण लाग्ने बिन्दु सरेर अगाडि-अगाडि 
[ आएपछि पनि उत्तरायण लाग्ने बिन्दुमा सूर्यको प्रवेश हुँदा सायन मकर राशिमा प्रवेश भएको भनेर भन्‍ने चलन चलाइएको देखिन्छ । अनि 
[ तारात्मक राशिलाइ निरयण राशि भन्‍न थालिएको देखिज्छ। निरयण राशिको आकाशका तारासँग जम मानिएको र सायन राशिको चाहिँ 
[| आकाशका तारासँग सम्बन्ध नमानेर उत्तरायण-दक्षिणयन र सौर ऋतुहरु लाग्ने समयसँग सम्बन्ध भएको मानिंदे आएको देखिज्छ। 


४ २०८०१०२२ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 
सू ९:२१:३२:०७ ६०२८ शु 5:२१:२७:४५ ७५:०४ 
मे 5:२९:३२७ ४५:४१ श १०१२:४४:३१ ७:०० 
बु ९:०२:२४:२९ ९२१९ रा ११:२४२०३९ ३४११ 
बृ ०१ ३३३:०४ ९:५५ ११॥११-१५४१३ बुध प. उदय 
११॥४-२४:४२ शनि उदय 


| 
896 98696 986096 86896 8686 86 86986 86 8686 968 86986 988 96986 098 98696 096 89696 986 8686 86 988 86986 896 880७36 896 860७86 096 8686 86 8686 886 86986898 8686 8968 86 86986 86 8686 86 98७6 98 6 9 & 98/6 8 6 ७| 


968 936) 9 6 9 8 3 & 9 8) छ् 


छ७6886७68७8&8७8686७8868686868688688686&860886७8860७8७860७8७86७8860७8७8608७6886860866७86७86868&868&868&868868868868688686886868686868686868&68686868&68७60७&8 छ] 96 968७96 8७6 ७896 ७856/8&6 8 68 
४४० वैश्कितिथिफ्रे कलिसंवत्‌ ५०८९, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षसः संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , वसन्तः ऋतुः, मधु: [चैत्र: ] मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बार्हस्पत्य: पिड्गलः संवत्सरः (५१), मकरमास-कुम्भमासौ (माघ-फागुन), माघशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४४ सिल्लाथ्व:-माघशुक्लपक्ष:) [ फरबरि २०२४ क्रैस्ताब्द: ] 
वै.ति. करणम्‌|लौ-ति. | घ.प. | | घण्टा | वे.न.] मुहूर्त: दुक्‌.न. | घण्टा | योगा: |घण्टा | योगाः चिन्द्रराशिः दिनमा. सू-उ. सूअ. मे २०८० माघ २७ - फागुन १२ 
प्रतिपदा |कौस्तु.| १ |४५५९/२५:०९| ध [२॥१२| ध (२०:५२| व. १५:०९|वर्धमा.| ११:३७ [११:०६ ६:४५१७:४१ श्रोतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि, पौराणिकानामग्निब्रतम्‌ , सोनम-हलोसार 
द्वितीया |बाल. | २ [३६५७|२१:२| श | २४० | श १७:४८| प. १०५९५ राक्षस: | कुम्भ: [११:०७ ६:४५१७:५२ 
(तृतीया | तैति, |३ | २०।२५(१८:०६ पृभा| २४७ | पूभा (१५:१५ शि. रे मुसल.। ९:५६ १:०९ ६:४४|१७:५२ छा मड्गलचतुर्थी 
चतुथी |वाणि.| ४ [२०४७|१५:०२उभा|२४१५| उभा १२:५२| सा. [२३१८ सिद्धिः। मीन: [११३० ६:४३१७:४३ कुम्भमासप्रारम्भ: (फागुन) २०८०, कुम्भे सूर्य: २॥२७ (१६:०६), 
पञ्चमी |बवम्‌| ५ [१४२२१२:२७| रे | २४२| रे १०:५८।| शु. [२०१०|उत्पातः | १०:४८ |१११२|६४२१७४५४ वैदिकवसन्तपञ्चमी, सरस्वतीपूजा, लेले सरस्वतीकुण्ड-ज्ञानकुण्डमेला 
षष्ठी |कौल.| ६ |९२७ १०२८ अ [२४१०| अ | ९:३९ | शु. १७:३३|मानसम| मेष: |११५३/६४११७:५४ चार्यकौण्डिन््यायनजन्मदिनम्‌ चतुरशीतितमम्‌ 
सप्तमी | |गराजि:| |७ | ३॥११ | ९:०९ | भ [२५१७| भ | ८:५८ | ब्र. | १५:२७ मुद्गरः | १४:४७ [११:१५ |६४११७:५५ (अचला सप्तमी,रथसप्तमी,मन्वादि: 
अष्टमी |विष्टि| ८५ |४३७ | 5:२१ | कृ | २४५ | कू [5:५८ | ऐ. १३५३| ध्वज: | वृष: [१११६६४०१७:५५ भीष्माष्टमी, साँखु वज़योगिनी माधव-नारायण मेला 
नवमी |बाल.| ९ |४॥४१ | 5:३१ | रो [२६१२| रो | ९:३६ | वै. १२:५०| धाता | २२०८ १११८६३९|१७:४६ णनवमी, सायनमीने सूर्य: ५४॥३१ (२८:३०) सौर वसनन्‍्त ऋतुको आरम्भ 
दशमी | तैति. | १० | ६१३ |९:०७ | मृ [२३२०| मृ (१०:४७ | वि. १२१२|आनन्दः|मिथुनम्‌ १११९ हि३े८१७:४८ शल्यदशमी, शतभिषजि सूर्य: २९:५४ 
एकादशी | वाणि. |११ | ९१ |१०१४ |आ| २७७ |आ।| १२:२८ | प्री. ११:४८। चरः |मिथुनम्‌ ११:२१ &३७१७:४८ पौराणिकानाम्‌ भीमा एकादशी (जया एकादशी) 
द्वादशी |बवम्‌|१२ |१२५३११:४६|पुन [२७१५| पुन (१४:३२ | आ. १२०३| गदः | ८:०० [११:२२ ४३६१७:४८ पौराणिकानां भीष्मद्वादशी 
त्रयोदशी |कौल. | १३ |[१७३७|१३३९ | पु | २८४२ | ति १६:५७ | सौ. १२:२२| शुभ: | कर्कटः [११:२४ ६३५१७:५९ प्रदोषव्रतम्‌ , सौभाग्यशूर्पदानम्‌ 
चतुर्दशी गराजि:। १४ | २३६ १५:४९| अ [२८१०| अ १९:३७ | शो. १२:५७ मृत्यु: | १९:३७ |११:२५६३५१७:५९ ० श्रीस्वस्थानीब्रतसमाप्ति: (सिपुद्ठि), कीचकवधमेला (भापा) 
पूर्णिमा |विष्टिः | १५ [२९११|१८१४| म [र८१७| मे (२२:३१ | अ. १६४३| पद्मम्‌ | सिंह: [११:२७ ३४ १८:०१ श्रौतिनां वैदिकानाम्‌ उपवसथः, माघस्नानसमाप्ति:, 0 
गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८४१९। 
वर्णाश्रमधर्मको आपत्कालको नियम 


9७ 0960 0609७ 0७00७) 00600 0७ 0७006 06 0७00७ 0७006) 00 06 0606 00 06 06 00606 00)0७6)0७6)/0७6 0७060 ७0७0 ७0 8) 


वेद, स्मृति, पुराण सबै शास्त्रले वर्णाश्रमधर्मको निर्देश गरेका छन्‌। वेदका पुरुषसूक्तमा चार वर्णको उल्लेख पाइज्छ। शुक्लयजुर्वेदसंहिताका 
बाइसौँ अध्यायमा ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी र क्षत्रिय महारथ होउन्‌ भनने प्रार्थना छ। श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र र धर्मसूत्रले चार वर्णका र आश्रमका 
कर्तव्यहरुको विधान गरेका छन्‌। स्मृतिहरु र पुराणहरुले पनि वर्णाश्रमधर्मपालनमा जोड दिएका छन्‌। आपत्कालमा आपना वर्णका कामले 
जीविका नचल्दा ब्राह्मणले पनि क्षत्रियको अथवा वैश्यको काम गर्न हुब्छ तर शूद्रको काम गर्न हुँदैन भन्‍ने र आपत्कालमा आपना वर्णका 
कामले जीविका नचल्दा शूद्रले पनि वैश्यको अथवा क्षत्रियको काम गर्न हुब्छ तर ब्राह्मणको काम गर्न हुँदैन भन्‍ने नियम पाइज्छ । 
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हा विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्स्पत्य: पिड्गलः संवत्सर: (५१), कुम्भमासः (फागुन), फाल्गुनकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४४ सिललागा:-माघकृष्णपक्ष:)[ फरबरि-मार्च २०२४ क्रैस्ताब्द: 

(| वै.ति. करणमूलौ.ति| घ.प. | घण्टा वे.न. मुहूर्त: हुक.न. घण्टा योगा/घण्टा। योगाः |चन्द्रशाशिः |दिनमा. [सू-उ.| सू.अ. [अहर्ग. | वारः है है ता. 
(4 प्रतिपदा |बाल.| १ २५४१२०:४९पूफ| २९५ | पूफ २५:३४ सु. १४:३६| छत्रम्‌ | सिंह: [११:२९ |६३३/१८:०२| ६६ | आ ६6३2 5/भ्रोतिनां वेदिकानां पूर्णमासेष्टि, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ 

| द्वितीया | तैति. | २ |४२२४|२३३०उफा२९१२ उफ २८:४१ धृ. १५:३४ श्रीवत्स:। ८:२८ [११:३० |४३२१८:०२| ६७ | सो ॥९॥26| 

& (तृतीया |वाणि.| ३ [४९२ २६:०८| ह ।अहोरात्र| ह ।अहोरात्र| शू. १६:३३| सौम्यः | कन्या |११:३२ ४२१ १८:०२| ६८ | म १७३27 वैदिक ज्ञान-कर्म-समुच्चयवाद 
चतुर्थी | बवम्‌| ४ |५५१३२८:२४| ह | ०७० | हु [७:४५ | ग. १७:२६ आनन्द: | २१:१४ |११:३३ [४३० १८:०४| ६९ | बु। वेदमा ज्ञान र कर्म सँगै रहने ज्ञान- 
रु पञ्चमी | कौल. | ५ ।भहोरात्रअहोरात्र|चि| "८ | चि १०:३६| वृ. १८:०७ चरः | तुला ११:३५ ६२९|१८:०४| ७० | बृ है९७॥ [29] कर्मसमुच्चयवाद पाइच्छ-- 

5 षष्ठी | गराजिः ५ ०३४ | ६:४२ स्वा| 0१५ |स्वा | १३:०५| ध्रु. १८:२८ गदः: | तुला |११:२७ ६२८१८:०४| ७१ | शु ह५८ |4 | प्रार्चमासप्रारम्भ: (२०२४ क्रे.) सु जिजीविषेच्छत समा. 

+ सप्तमी विष्टिः| ६ |४३२|८१६|वि| १३ | वि १५:७५ व्या.॥5२२ शुभः | 5:३४ [११३८ |६२७१८०४| ७२ | श हैक 2 कुर्वननेबेह कर्माण जिजीविषेच्छत समा: । 
(अष्टमी बाल. | ७ [६४७ | ९:०९ अनु|११० | अनु १६:१५| ह. १७:४१ मृत्यु: | वृश्चिकः ११:४० |६४२६१८:०५| ७३ | आ ६५॥ 3 (र्वभद्रपदयो: सूर्य: २४:१२ कर्म गे सए वर्ष बाँच्ने इच्छा गर्नू। 

९ नवमी | तैति. | ८५ | ७० |९१३ |ज्ये|११८ | ज्ये १६:४१| व. १६:२२| पद्मम्‌ | १६:४१ ११:४१ ४२५१८:०६| ७४ | सो है -मा.वा.जुक्लयजुर्वेदरसाहिता ४०/२॥ 
(देशमी [ाणि.| ९ | ५७ [5२७ मू | २६ | मू १६:१८[सि.१४:२३| छत्रम | धनः [११:४३ ६२४ १८०६| ७५ | मे ईशावास्योप्निषद्‌ २। 
[| एकादशी |बवम्‌ | १० (१८ २०३ [पूषा| २१३ | पूषा १५:०८ व्य. ११:४६ श्रीवत्सः। २०:४३ [११:४५ ६२३ १८:०७| ७६ | बु 85६ 6 पौराणिकानां विजया एकादशी 

& द्वादशी |कौल.|१२ [४5५ [२५:३६उषा| ३१ |उषा ३:१७| व. | २०५७| सौम्यः | मकरः [११:४६ |४२२|१८:०८| ७७ | व ६37, *(हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बाने र निशिबाने दिन) 
| त्रयोदशी | गराजि: १३ ३९४२२२१४ | श्र शे८ | श्र | १०:५४| शि. २४:५६ धूम्र: | २१:३४ [११:४८ ६२१ १८:०९ ७८ | शु शैआ'। |8] प्रदोषँ्रतम्‌_ ७ हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ * 
_ चतुर्दशी |विष्टिः [१४ ३०३६॥८:३४| ध | श१६| ध | २०१ | सि. २०:४४ वर्धमा, | कुम्भ: (११:४० |६१९ १८:०९ ७९ | श 858 9 महाशिवरात्रि: (सिलाचहे पूजा) 

| अमावास्या | चतुष. | २० [२११२१४:४८| श | ४४ | पृभा २६:११ | सा. १६:२६| चर: | २०:५६ [११:४१ [६१८१८:०९| ८० | आ £३७५0 श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञ:, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्मू , ७ 

- 02/0046:6 46 असल ६ २०८०११२२ सूर्योद्यसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 


(| पञचनखाश्‌ चाउशल्यक-शश-श्वाविद्‌ू-गोधा-खड्ग-कच्छपाः ॥ सालक, खरायो, दुम्सि, गोहोरो, गँडा र कछुव्रालाई छोडेर पाँच नडः हुने (वानर 
| इत्यादि) पशु अभक्ष्य (खान नहुने) हुब्छन्‌॥ उभयतोदत्‌-केश्यलोमैकशफ-कलविड्क-प्लव-चक्रवाक-हंसाः॥ दुबैतिर दाँत भएका (जसका 
( मुखमा माथि र तल दुबैतिर अगिल्लो भागमा दाँत हुन्छन्‌, त्यस्ता घोडा इत्यादि पशु), अत्यन्त धेरे केश भएका (चौंरि इत्यादि पशु), जसका 
(4 शरीरमा केश हुँदैनन्‌ (सर्प इत्यादि), एक मात्र खुर हुने पशु, भँगेरा, प्लव (शकटबिल), चखेव़्ा र हाँस इ अभक्ष्य हुन्छन्‌॥ काक-कडक-गृप्र- 
(| श्येना जलजा रक्तपादतुण्डा ग्राम्यकुक्कुट-सूकरौ॥ काग, कडक (चिल), गृध्र (गिद्ध) र श्येन (बाज) पानिमा रहने राता खट्टा र रातो ढुँड 
+ भएका पक्षी तथा ग्राम्य (पाल्तु) कुखुरा एवं ग्राम्य (पाल्तु) सूकर (सुँगुर) अभक्ष्य हुब्छन्‌॥-गौतमधर्मसूत्र २८।२७-२९। 
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सू १०२०:४५:३८ ६००३ शु ९:२७१८५४३ ७४१३ 
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5 इक ६) 

(४६) वैश्िकतिथियत्रे कलिसंवत्‌ १०८९, ऐन्द्राग्न युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षस: संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , वसन्तः ऋतुः, माधवः [वैशाखः | मासः, शुक्लः पक्षः 

हा विक्रमसंवत्‌ २०८०, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४४५, बार्हस्पत्य: पिड्गल: संवत्सरः (५१), कुम्भमास-मीनमासौ (फागुन-चइत), फाल्गुनशुक्लपक्षः (नेपालसंवत्‌ ११४४ चिल्लाथ्व:-फाल्गुनशुक्लपक्ष:) [मार्च २०२४ क्रै.] 

(छ| 

है। "किरण चिम्टा बिल पहन अप्य योगा] भष्टा भोग! बलयशि विन पूठ। सूख हा शिव ता 
| प्रतिपदा |कौस्तु.| १ १%५६११:०४ प्ृभा४११|उभा २३:१९| शु. १२११| गदः | मीनः [११:४३६१७१८०१ श्रोतिनां वैदिकानां दर्शेष्टि,, पौराणिकानामग्निव्रतम्‌ , € 

(| द्वितीया |बाल. | २ | ५५१८ | २८७ विभा॥॥१९| रे रि०:४६ | शु. | २८७ | शभः | २०:४६ ११:४४६१६८११ त्खहुआहुबार नेपाल र॒ भारतका कनिफ्य स्थानमा मनाइने वासन्तनवयत्रकों आरम्भ 
4 पितीया | तैति. | ४ [४5४४ २५:४४ रे | ॥६ | अ पिठःशप ऐ. २४०२ सत्य: | मेष: १४६९१ ५१८११ 2+मीने सूर्य: १६५० (१२:४८) 
5 चतुथी |वाणि.| ५ [४३४३२३४४| अ १४ भ |१७:११| वै. (२२१२ पद्मम्‌ | २२:५४ ११:४८६१४१८०२ पीनमासप्रारम्भ: (चइत) २०८०, विषुवत्समयको नजिकको राशिसडक्रान्ति, १४ 

( पञ्चमी |बवम्‌| ९ |[४०३१(२२२५| भ [६२ | कृ १६:२२ वि. १९:५६| छत्रम्‌ | वृष: ११:५९६१३११८०३ 

(षष्टी |[कौल.| ७ [२९१३२१:१३ कृ |॥९ | रो १६:१८ प्री. १८52७्रीवत्स| २८:३४ १२०१ ६१२१८१३ 0] लो,ति ऋतुअन॒ुसार मनहने चेते दस, उत्तरभद्रपदयो: सूर्य: २०:३८ 
। सप्तमी गराजि/ ८ |३९५१२२०७| रो ह१७| मं १६:५९ आ. ७4४ सौम्यः |मिथुनम्‌पि२०३/६१११८१३ बाहस्पत्य-काल-संवत्सर-प्रारम्भ:(५२) वै.ति. रविसप्तमी, [7 

3 अष्टमी विष्टि:। ९ (४२१४|२३०४| मृ ७४ | आ ॥८:२२ सौ. १६:४५|कालद.|मिथुनम|१२:०४६१०१८५३ गरेत्थापन होलिकारम्भ:, के.ति.फराश्यी / चेते दी ताबुअनुसारको) 

नवमी | बाल. |१० | ४६९ २४:३६ |आ| ७१२ पुन |२०:२२| शो. १६:४६| स्थिर: | १३:४२ १२:०६ ६:०९१८:१४ पायनमेषे सूर्य: ४९१२२ (२६:२०) 

& दशमी | तैति. | ११ |१११६२६:३८|पुन|८।०| ति [२२:४०| अ. १७१० मातज्ठ: | कर्कटः १२:०८६७०७१८०१४ दक्सिद्ध-वैदिक-वासन्त-विषुवदिनम्‌ (वसन्त ऋतुको दिन-रात बराबर हुने समय) 

| (एकादशी |वाणि. १२ |५७१४२८:६०| पु [द७ |अ | २५:३९| सु. १७:५१|अमृतम्‌ | २५:३९ १२:०९(६:०६१८४१ ५ पौराणिकानाम्‌ आमलको एकादशी 

द्वादशी | बवम्‌ | १३ [अहोरात्र|अहोरात्र |अ | ८१५ |म | २८:४०| धृ. १८:४५ काण: | सिंह: १२:११ ६:०५(१८:१६ बन्दद्वादशी, 0 उविषुवत्समयको नजिकको पूर्णिमा, मन्‍्वादि:, वैशाखस्नानासम्म: 
७ त्रयोदशी | कौल. | १३ | ३४३ | ७:२४ |म | ९२ | पूफ अहोरात्र| शू. १९:४४ लुम्बः | सिंह: १२१२६:०४१८:१७ शनित्रयोदशी, प्रदोषब्रतम्‌ 

(चतुर्दशी गराजि/ १४ १0२०१०११ प्ूफ|९१० पूफ | ७:४६ | ग. २०:४४ छत्रम [१४:३५ १२१४६०३। ८४८ रित्री चीरदाह:, पाहाडि भागमा होली, थकाली तोरनन्‍्ल पर्व 

| पूर्णिमा |विष्टिः | १५ १६४९१२:४६फ९१८| उफ १०:५०! व्‌. २१:३९ श्रीवत्स,| कन्या [१२१६६०२८१८ श्रौतिनां वैदिकानाम्‌ू उपवसथः, होलाका, फागुपूर्णिमा (होलि पुदि), ० 

९ गतकलिसावनाऊहर्गण: १८४श८४४९।..... .5.न. फएए््रपयाप॒रद्भँ ऊतद्द उतर 


4 परम्परागत धर्म संस्कृति- मनुस्मृतिले आपना बाउ-बाजेले र पुर्खाले अँगालेका धर्ममार्गमा हिँडन प्रेरणा दिएको छ- येना5स्य पितरो याता | सू ११०४:४२४८ ५९३३ शु १०१५०४१:४४ ७४११ 
येन याताः पितामहा: । तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥-मनुस्मृति ४१७८। आपना बाउ-बाजे परम्परागत जुन धर्ममार्गमा हिंडे, | मर १००३३०५०. ४७७९ श॒१०१८:०१:४९ ७:०४ 
(( सत्पुरुषले हिंडेका तेसे धर्ममार्गमा सन्‍्तान पनि चलून्‌। धर्ममार्गमा हिंडदा सन्‍्तान कहिलेइ अधर्मले ग्रस्त हुँदैनन्‌ । एस श्लोकको तात्पर्य | बु १%२३०६२५ ८५०५ रा ११:२२३०५० ३११ 
, बाउ-बाजेले शास्त्रअनुरूप नभएका कुनै कुरा गरेका रहेछन्‌ भने तेहि कुरा सन्तानले पनि गर्नुपर्छ भन्‍ने चाहिं हैन। आपना पुर्खालि अवलम्बन | बु ०२०:४१:४९.._ १२०४ १११९-२४:५४ बुध वक्री 
“| गरेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको पालन गर्दा सन्‍्तानको कल्याण हुन्छ भनने हो। १२२१-२२:३० बुध प. अस्त 
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; वैश्िकविक्षिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८९, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षसः संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , वसन्तः ऋतुः, माधव: [वैशाखः ] मासः, कृष्ण: पक्ष: ७४७) 
हा विक्रमसंवत्‌ २०८० शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४५, बा्हस्पत्यः पिड्गल: संवत्सर: (५१), मीनमासः (चइत), चैत्रकृष्णपक्षः (नेपालसंवत्‌ १९४४ चिल्लागाः-फाल्गुनकृष्णपक्ष:) [ मार्च-अप्रिल २०२४ क्रैस्ताब्द:] 

| वै.ति. [करणम्‌लौ-ति. घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्तः हुक.न. घण्टा योगा: घण्टा | योगाः चन्द्रशशि/दिनमा, सू.उ.| सू.अ. भहर्ग,वार: ता 
प्रतिपदा | | बाल. | |१ | २२/५६१५:११| ह |१०५| ह १३:४६| ध्ु. २२:२७ सौम्य: | २७:११ १२:१७ ६०१ पदशेद श्रौतिनां वैदिकानां पूर्णमासेष्टि,, पौराणिकानाम्‌ अग्निब्रतम्‌ , गणगौरपूजाप्रारम्भ, (2 
5 द्वितीया | तैति. | २ [२८२६१७:२२|चि १०१३| चि १६:२८ _व्या.[२३:०३कालद. तुला [१२:१९ |६:००१८०९| ९७ (>नाला मस्स्येन्द्रनाथस्नान (नालाहनवँ), गणगौरपूजारम्भ 
तितीया | वाणि. |३ | ३३७ १९:१४ सवा |११० | |स्वा | १८:५१| ह. (२३:२३ स्थिर: | तुला १२:२१५:५९/१८:२०| ९८ नाला मत्स्येन्द्रनाथरथयात्रा (नालायात्रा) 

| चतुथी |बवम्‌| ४ (३६।४६२०:४०| वि ११८ | वि [२०:५१| व. |२३२४मातड्रः | १४:२४ १२२२४:४७१८:२० ९९ 

(पञचमी [कौल.। ५ | २९।८ [२१:२६|अनु|१११६| अनु (२२:२२ सि. २३०१ |अमृतम्‌| वृश्चिक: १२:२४ | ५:५६१८:२०|१०० 

हा षष्ठी | |गराजि:| ६ | ४०१ २१:२६ ज्ये | १९३ | ज्ये [२३:१७ | व्य. २२:१०| काण: | २३१७ १२:२५५:५५१८:२०|१०१ (बृहस्पति) पश्चिमतिर अस्त , रेवत्यां सूर्य: ७:२८ 

5 सप्तमी [विष्टिः| ७ (३९१५|२१:३६| मू १९११| मू [२३:३५| व. [२०:४९ लुम्ब: | धनः १२२७|५:४४१८:२११०२ प्रप्रिलमासप्रारम्भ: (२०२४ क्रे.), 

(अष्टमी | बाल. | ८ ३२६४५२०:३५पृषा१२१९| पूषा [२३:११| प. ॥5:५४ मित्रम्‌ | २८:४१ (२२९ ५:५३१८:२१|१०३ खकालीपूजा, अष्टमीब्रतम्‌ , शीतलाष्टरमी (दु दु च्याँ च्याँ) 

(नवमी | तैति. | ९ |३२३४॥८:५४उषा| १३६ | उषा २२:०८ शि. १६२८| वजम्‌ | मकरः १२३० २५२१८:२२१०४ 

९ देशमी | वाणि. |१० | २६।॥५३|१६:३६ | श्र | १३१४ | श्र २०:३० | सि. १३:३१ | ध्वज: | मकरः [१२:३२ |५:५११८:२३(१०५ ७ (हलो, ढिकि, जाँतो, ठेको बार्ने र निशिबारने दिन) अश्वयात्रा (घोडे जात्रा) 
एकादशी | बवम्‌ |११ | १९।५४|१३:४८ |ध। १४१ | ध|। १८:२२ सा. १०:०९| धाता | ७:२७ १२:३४|५:४०|१८:२३१०६| शु ॥ ९ [5] पौराणिकानां पापमोचनी एकादशी 

5 द्वादशी | कौल. | १२ गा गा श १४९ | श १४:५३ शु. | >ूश आनन्द: कुम्भ: १२:३५१:४९१८:२४१०७| श 2$॥ [6| प्रदोषत्रतम्‌. ७हल-कण्डनी-यन्त्रक-मन्थनीकर्म-सायम्भोजन-परिहारदिनम्‌ ७ 
| त्रयोदशी | |गराजि:| १३ | (४३३ | २७३७ [पृभा१४॥१७ पूभा १३:११ | ब्र. २२:२७| चर: | ७:४४ १२:३७४:४८८:२४|१०८ |आ| /% 7 पिशाचतुर्दशी (पाशाचहेपूजा) 

हि अमावास्या| चतुष्‌. |३० | ४५।४८ २४:०६ भा १५४ | उभा १०:२५ ऐ. १८:२४| गदः | मीनः १२:३८४:४७१८:२५१०९ |सो 22 |8 | श्रौतिनां वैदिकानां पिण्डपितृयज्ञः, स्मार्तानां वैदिकानां दर्शश्राद्धमू, ७ 

5 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८४६४। 


4 कृच्छहरु- दुष्कर्मका लागि गरिने प्रायश्रित्तमा प्राजापत्य, सान्तपन, पराक, चान्द्रायण इत्यादि कृच्छ (कष्टपूर्ण ब्रत) प्रमुख छन्‌ । 
(4 प्राजापत्य कृच्छ गर्दा तिन दिन बिहान मत्रै खाने, तिन दिन बेलुका मत्रे खाने, तिन दिन नमागिकन एक छाक मत्रै खाने, तिन दिन 
[| उपवास गर्ने गरि बार दिनसम्म व्रत गर्न पर्छ। सान्तपनकृच्छ गर्दा क्रमेले एक-एक दिन गऊँत मत्रै, गोबर मत्रै, गाइको दुद मत्रै 
(4 गाइको दे मत्रे, गाइको घिउ मत्रै, कुश-पानि मत्रे खाएर बसि एक दिन उपवास गर्न पर्छ (द्र.- जाबालिवचन , मिताक्षरा ३३१४)। 
 पराककृच्छ गर्दा बार दिन उपवास गर्न पर्छ (याज्ञवल्क्य. ३३२०)। तप्तकृच्छ गर्दा तिन दिन तातो पानि मत्रै, तिन दिन तातो दुद 
5 मत्रे, तिन दिन तातो घिउ मत्रै खाइ तिन दिन तातों पानिकों बाफ मत्रै खान पर्छ (द्र.- मनु.११॥२१४)॥ 


८ २०८०११२२ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति १३२२ सूर्योदयसमयको ग्रहको स्थिति र दैनिक गति 
सू ११:२०३२२:४९ ५९:०३ शु ११:0४२३४७ ७४:०५ 
मे १०१२४०४२५ ४5:२९ श १०१९:४५:०० छरे६ 
बु 0:0२:४८:०८. -१८४६ रा ११४२१:४३७१ ३४७१ 
बृ 0:२३:३०१४ १३:०३ 
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“ ४८५9 वैक्िकतिथिपत्रे कलिसंवत्‌ ५०८९, ऐन्द्राग्नं युगम्‌ (८५-१०), इद्वत्सरः (४) (चान्द्र: राक्षस: संवत्सरः ४९), उत्तरायणम्‌ , वसन्तः ऋतुः, शुक्रः [ज्येष्ठ:] मासः, शुक्लः पक्षः 
विक्रमसंवत्‌ २०८०-२०८१, शकान्तसंवत्‌ (शकसंवत्‌) १९४६, बा्हस्पत्य: काल: संवत्सरः (५२), मीनमास-मेषमासौ (चइत-वैशाख), चैत्रशुक्लपक्ष: (नेपालसंवत्‌ १९४४ चौलाथ्व:-चैत्रशुक्लपक्ष:) [अप्रिल २०२४ क्रैस्ताब्द:] 
(छ| 

(| वै.ति. करणम्‌लौ-ति. घ.प. | घण्टा वि.न. मुहूर्त: दृक-न. घण्टा योगा/घण्टा| योगाः चन्द्रशशिः दिनमा. [सूउ.| सू.अ. ता. 
 प्रतिपदा |कौस्तु.] १ र७३५२०:४८| रे १५१२ रे | ₹स | वे. ४:२९| शुभ: | ७:४५ [१२४० [१:४५ १८:२६ | 9 'श्रीतिनां वैदिकानां दर्शष्टि, पोराणिकानामग्नित्रतम्‌, € 

द्वितीया | बाल. | २ २०१४|१७:५० |अ| १५१९| भ |२७:२१| वि. ०५० काणः | मेष: [१२:४१ |१:४४|१८:२६ | 40 | 0 € वासन्त-नवरात्रारम्भ:, चोभार आदिनाथस्नान 
(तृतीया | तैति. |३ | २४६ १५:२२ भ १६७ | कू २५:५४ प्री. | २०४३ | ल॒म्बः | ८:४५ २:४३ | ५:४३ १८:२६ | 44 | 4 मित्स्यजयन्ती, को्तिपुरे मत्स्यग्रामे (मच्छेगाउँमा) मत्स्यनारायणमेला, छा 

5 चतुथी |वाणि.| ४ ॥९३०|१३३१ | कृ १६१५ रो [२५:०६| सौ. २६:२६ मित्रम्‌ | वृष: [१२४५ |५:४२१८:२७ | 42 | ए गौरीब्रतम्‌, मन्वादिः 
( पञ्चमी |बवम्‌| ५ १६४२१२२२| रो |१७२| म्‌ (२५:०४ शो. [२४:४६ वज़म्‌ [१२:५९ |१२:४६ ४:४१ १८:२८ | 43 मिषमास-प्रारम्भ: (वेशाख) २०८१, मेषे अश्वयुजो: सूर्य: ३९२३ (२१:२६) 
षष्ठी | कौल.| ६ १५५२१२:०१| मृ १७१० |आ।| २५:४८ अ. [२३:४४ ध्वाडक्ष/मिथुनम्‌|१२:४८ | ५:४०१८:२८ | 44 | 4 & कृत्तिका नक्षत्रमा गुरु (बृहस्पति) ५७३६ (२८:४२) 
5 सप्तमी | गराजि: |७। १७०११२:२८ |आ| १७१७ पुन १७:१८| सु. २३१८ धूम्र:ः | २०:५३ |१२:४९ [५:३९ १८:२९ | 45 | 5 * श्रीश्वेतमत्स्येन्द्रनाथरथयात्रा (जमया) & 
हा अष्टमी |विष्टिः| ८५ [२००११३३९ |पुन १८४ | ति [२९:२७ थ. २३२४वर्धमान| कर्कटः [१२:५१ (५:३८॥१८:२९ | 46 चित्राष्टमी (चैते दस), गोरखकालीपूजा, अष्टरमीब्रतम्‌, * 

(नवमी बाल. | ९ २४।३७१५:२८| पु ८१२ अ |अहोरात्र | शू. र३५९मानसम्‌|ककटः १२५२ |१:२७|१८:३० 47 रमनवमी_........_______7_7_7_्य़्_पह/। 

| दशमी | तैति. | १० |२०२३१७:४५| अ ॥5१९ अ |८:०७ | ग. (२४:४१|अमृतम्‌| 5:0९ (१२:४४ | ५:२६१८:२० | 48 | 

(एकादशी |वाणि. |११ | ३६॥५०|२०:१९ |म| १९७ |म | ११:०८ | व्‌. २५:५४ काण: | सिंह: [१२:५६ [५:३५१८:३१ | 49 | पौराणिकानां कामदा एकादशी, सायनवृषे सूर्य: १८।३२ (१३:२५) 

द्वादशी |बवम |१२ |४३२९२२५८पफ १९१४ पूफ १४:१७ धर. २६५८| लुम्बः | २१:०५ १२५७ [५:३४ १८:३१ | 20 | 

| त्रयोदशी | कौल. |१३ | ४९।५०२५:२९|उफ| २०१ | उफ १७:२२ व्या. २७:५६ मित्रम्‌ | कन्या [१२:५९ |५:३३१८:३२ [24 | प्रदोषत्रतम्‌, महावीरजयन्ती 

(| चतुर्दशी गराजिः १४ |५५॥३१२७:४५| ह | २०९ | ह [२०:१५ ह. २८:४१ वज्म्‌ | कन्या [१३६०० |४३२१८:३२ | 22 | ० बालाजुबाइसधारामेला (ह्ृतिपुह्ि) 
पूर्णिमा | विष्टि: | १५ |अहोरात्र|अहोरात्र। चि २०१६| चि २२:४८| व. २९:०९ ्वाडक्ष| ९:३३ |१३६:०२ | ४:३१ १८:३३ | 23 | श्रौतिनां वैदिकानामुपवसथः, मन्वादि:, हनुमजूजयन्ती, 2 

5 गतकलिसावनाऊहर्गण: १८५८४७८। 


(चान्द्रायणकृच्छू - चान्द्रायणकृच्छ गर्दा शुक्लपक्षका प्रतिपदामा एक गास मन्रै, द्वितीयामा दुइ गास मन्ै गर्दे खाँदै गै पूर्णिमामा पन्द्र 
(५ गास खाने र कृष्णपक्षका प्रतिपदामा चौद गास मत्रै, द्वितीयामा तेर गास मत्रै खाँदे गै चतुर्दशीमा एक गास मत्रै खाइ आँसिमा उपवास | सू ००५१५:०७.. ८४ शु ११२२५४१३ ७४:४८ 
4 गर्ने गर्न पर्छ। एस्ता चान्द्रायणलाइ यवमध्यचान्द्रायण भज्छन्‌। अथवा कृष्णपक्षका प्रतिपदामा चौद गास मत्रै खाने, द्वितीयामा तेर खास | म १०२६४९:२९ ४७२८ श १०९३२ ५:४५ 
(| मत्रे खाने गर्दे गै चतुर्दशीमा एक गास मत्रै खाने र आँसिमा उपवास गरेर शुक्लपक्षका प्रतिपदामा एक गास मत्रै खाने, द्वितीयामा दुइ | बु १२३४१४४३. -२९:०२ रा ११:२०५५:३१ ३११ 


[ गास मत्रे खाने गर्दे गै पूर्णिमामा पन्द्र गास मत्रै खाने गर्न पर्छ। एस्ता चान्द्रायणलाइ पिपीलिकमध्यचान्द्रायण भज्छन्‌। बू ०:२७११:००.. १३४२ १।८-६:४४ बुध पू. उदय 


ब्काचछछछाबचाजच्लाक्लका्क्लछल्चछाक्नक्क््लनछ्न््न्‍्ख्क्क्््ब्नक्य्क्य्न््क्य््श्य्क्ख्ल्ब्क्््ब्क्त्ज्श्णन्ब्क्क्न्क्ण्क्क्ब्न्क्न्च्णन्क्क्ब्क्ल्न्क्क्फ्क्क्क्ल्ल्न ७60७8 ज्य्व्क्ल््क््न््न्नग्न्न्न्न्न्क्लन्लान 


४ ४) 
४ करणचक्रम्‌ (करण[तिथिको आधा]को विवरण) वैदिक अधिकमास र लौकिक अधिकमासहरु 

के अरु पात्रामा अधिकमास मानिएका महिना लौकिक अधिकमास हुन्‌। लौकिक अधिकमास 
5 तिथयः शुक्लपक्षे 'कृष्णपक्षे तिथि: पनि निरयण र सायन गरेर दुइ प्रकारका छन्‌। वैदिकतिथपित्रम-मा वैदिक सिद्धान्तअनुसारका 
| े दिने रात्रौ दिने रात्रौ 8 अधिकमास दिइएका छन्‌। एस विषयको विशेष ज्ञान सबैलाइ आवश्यक हुब्छ। अतः वर्तमान 
(तिथिहरु) (दिवा) (राति) (दिवा) | (राति) (तिथिहरु) | | बष्टिसंवत्सर (वि.सं. २०३२-२०९२) अन्तर्गत पर्ने वेदाइ॒गज्योतिषअनुसारका वैदिक अधिकमास र 
| व कौस्तुभम्‌ | बबम | बालवम्‌ | कौलवम ब्‌ अर्वाचीन सिद्धान्तअनुसारका निरयण लौकिक अधिकमासहरुको विवरण तल दिहज्छ- 

७ २ कार वैदिक विक्रम अर्वाचीन वैदिक अर्वाचीन 
| र बालवम्‌ | कौलवम्‌ | तैतिलम्‌ | गराजिः हि क्रम- | सद्धान्का | कम |सिद्धान्का | कम | सिद्धान्का | | सिद्धान्तका 
३ तैतिलम्‌ | गराजिः | वाणिजम्‌ | विष्टि: ३ _तते | अधिकमास |  अधिकमास|। | अधिकमास | | अधिकमास 
5 है वाणिजम्‌ | विष्टि: बवम्‌ | बालवम्‌ ४४ २०३३ सिहस्य (पौष) | २०३४ | आषाढ | २०६३ | शुचि (आषाढ) [२०६४ | ज्येष्ठ 
प्र बवम्‌ बालवम्‌ | कौलवम्‌ तैतिलम्‌ प्र २०३६ शुचि (आषाढ) | २०३२७ | ज्येष्ठ | २०६६ | शुचि (आषाढ) | २०६७ | वैशाख 
है दर कौलवम्‌ | तैतिलम्‌ | गराजिः | वाणिजम्‌ द्‌ २०३८ सिहस्य (पौष) | २०३९ | आश्विन | २०६८ | सहस्य (पोष) [२०६९ | भाद्र 
५ ७ गराजिः: | वाणिजम्‌ | विष्शिः बवम्‌ ७ २०३९ | फाल्गुन | २०७१ | सहस्य (पौष) | २०७२ | आषाढ 
5 व विष्टि: बवम्‌ | बालवम्‌ | कौलवम्‌ द् २०४१ |सहस्य (पौष) | २०४२ | श्रावण | २०७४ | शुचि (आषाढ) |२०७५ | ज्येष्ठ 
| ४, बालवम्‌ | कौलवम्‌ | तैतिलम्‌ | गराजिः ढ्‌ २०४४ | शुचि (आषाढ) | २०४५ | ज्येष्ठ | २०७६ | सहस्य (पौष) | २०७७ | आश्विन 
है १० तैतिलम्‌ | गराजि:ः | वाणिजम्‌ | विष्टिः १० २०४७ | शुचि (आषाढ) | २०४८ | वैशाख | २०७९ | सहस्य (पौष) | २०८० | श्रावण 
है ११ वाणिजम्‌ | विष्टि: बवम्‌ | बालवम्‌ ११ २०४९ | सहस्य (पोष) [२०५० | भाद्र | २०८२ | शुचि (आषाढ) | २०८३ | ज्येष्ठ 
५ | १२ बवम्‌ | बालवम्‌ | कौलवम्‌ | तैतिलम | १२ २०५२ | सहस्य (पौष) | २०५३ | आषाढ | २०८४ | सहस्य (पौष) | २०८५ | कार्त्तिक 
| १३ कौलवम्‌ | तैतिलम्‌ | गराजिः | वाणिजम्‌ | १३ २०५५ | शुचि (आषाढ) | २०५६ | ज्येष्ठ २०८५ | चैत्र 

९ १४ गराजि: | वाणिजम्‌ | विष्टि शकुनिः १४ २०५७ | सहस्य (पोौष) | २०५८ | आश्विन | २०८७ | सहस्य (पोष) [२०८८ भाद्र 
६ १५ विष्टि: बवम्‌ | चतुष्पात्‌ | नागम्‌ ३० २०६० | सहस्य (पौष) | २०६१ | श्रावण | २०९० | सहस्य (पौष) | २०९१ | आषाढ 
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(५०) 


(१) वैदिक अनुष्ठानका निम्ति शुभ दिनहरु 


आजभोलि लोकमा बैदिक कर्मभन्दा तान्त्रिक र पौराणिक कर्म बडि चलेकाले वैदिक अनुष्ठानका 
(विषयमा प्रचारको खाँचो देखिज्छ। तेसैले याहाँ केइ वैदिक अनुष्ठान र तिनका कालका विषयमा बताइज्छ। 


शतरुद्रियमन्त्र-पाठ-- माध्यन्दिनीयवाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदमन्त्रसंहिताका सौरौं अध्यायका मन्त्रलाइ 
(4 शतरुद्रियमन्त्र भज्छन्‌। श्रौत कर्मका प्रसछगमा चयन यागमा इनको प्रयोग हुब्छ। एसको पाठ विधिवत्‌ 

गुरुसँग वेदमन्त्रसंहिता पडेका उपाध्याय-ब्राह्मणद्वारा अरिष्टको शान्ति, आयुको वृद्धि, आरोग्य, लक्ष्मी, 
(समृद्धि, स्वर्ग, मोक्ष इत्यादिको प्राप्ति जस्ता विभिन्‍न उद्देश्यले गराउने विधानहरु यजुर्विधानमा छन्‌। 
(एसका लागि दिनहरु दैवकर्मका लागि शुभ मानिएका तिथि-नक्षत्र परेका दिनहरु लिन सकिज्छन्‌। 
( अरिष्टशान्ति-रोगशान्ति इत्यादि उद्देश्यका लागि गर्न पर्दा ति कुराको विशेष आकाडक्षा भएका दिनमा 
+ अथवा अवसरमा यो काम गर्न हुब्छ। 


मन्त्र-पाठ-- जन्मोत्सवमा आफुले गुरुमुख गरेर वेद पडेको भए ऑफैले नभए तेसरि वेद पडेका 
(4 सदाचारि के धकुलीन ब्राह्मणद्वारा “विब्श्राड” इत्यादि मन्त्र १०८ पटक अथवा १००८ पटक वा यथाशक्ति 

भन्दा धेरे पटक पाठ गर्नु आयुरवृद्धिका लागि राग्रो हुब्छ। एसमा जति वर्षको व्यक्तिको जन्मोत्सव हो 
(4 तेति जाना ब्राह्मणद्वारा प्रतिब्राह्यण १००८ पटक पाठ गराउन उचित हुब्छ। 


] बेद-मन्त्रसंहिता-पारायण-- वेदमन्त्रसंहितापारायण सम्पूर्ण पापको नाश गर्ने र भुक्ति-मुक्ति (भोगर 
| मोक्ष) दिने मानिएको छ। मनुस्मृतिबाट पनि (११॥२६२) यो कुरा ज्ञात हुब्छ। एस्तो पारायण आँफै गर्न 
(| नसबनेले गुरुमुखबाट सुनेर तदनुसार उच्चारण गरेर राग्नरि वेद पडेका शुद्धकुलीन सदाचारि उपाध्याय 
[ ब्राह्यणबाट सुन्‍न जाति हुब्छ। एसका लागि शुचिशुक्लपूर्णिमादेखि (आर्तव आषाढशुक्लपूर्णिमादेखि 
+ तपश्शुक्लप्रतिपदासम्मको (आर्तव माघशुक्लप्रतिपदासम्मको) समय विशेष समुचित हुब्छ। सामान्यतया 
( जैलेसुक पनि वेद प्रति श्रद्धा जागेका अवस्थामा यो कर्म गर्न हुल्छ। 


] 

पिता माता इत्यादि अग॒ति परेका हुन सकने लागेका अवस्थामा ब्राह्मणका मुखबाट बेदपाठ सुन्नु 
[समुचित हुने कुरा मूलगरुडपुराणको “सच्छास्त्रश्रव्ं विष्णोः पूजा सज्जनसड्गतिः। प्रेतयोनिविनाशाय 
(4 भवन्तीति मया श्रुतम" (२२२७।४२-४३) भन्‍ने वचनबाट पनि देखिज्छ। 
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वैदिक तिथिपत्र (कलिसंवत्‌ ५०८८) 
अनुबन्ध 


_न्जय्क्ककछ्ज्छ्च्छः छ् 


७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 


विविध काम्य कर्महरु- पुष्य नक्षत्रमा गरेको काम सिद्ध हुने हुनाले 'सिद्ध्य' भनन्‍ने नाम रहेको तथा ७ 
७ 


उत्तरायण र शुक्लपक्ष दैवकर्मकाल भएकाले पुष्य नक्षत्र परेका उत्तरायणका शुक्लपक्षका दिन विभिन्‍न: 
काम्य कर्मका लागि उत्तम शुभ दिन हुब्छन्‌। एस वर्षका तेस्ता दुर्लभ विशिष्ट शुभ दिन- 


तपस्यशुक्लचतुर्दशी (२०७९ माघ २१) तपस्यशुक्लपूर्णिमा (२०७९ माघ २२), मधुशुक्ल- 
त्रयोदशी (२०७९ फागुन २०) माधवशुक्ल-दशमी (२०७९ चइत १७), शुक्रशुक्लअष्टमी (२०८० 
वैशाख १४), शुक्रशुक्लनवमी (२०८० वैशाख १५) शुचिशुक्लषष्ठी (२०८० जेठ ११), २०८० 
माघ ११, १२, फागुन १०, चइत ७ । 


(२) विवाह-ब्रतबन्धादिका लागि गोत्र-प्रवरज्ञान 


गोत्र-प्रवरज्ञान ब्रतबन्ध-विवाहादिका लागि अत्यावश्यक हो। नेपालि थरहरुको वा पदहरुको 
शास्त्रमा उल्लेख नहुने हुँदा शास्त्रबाट यो थरको यो गोत्र हुब्छ भन्‍्ने कुरा जानिँदैन। गोत्र कुलवृद्ध- 
व्यवहार-परम्पराबाट मात्र जानिज्छ। लोकमा गोत्रको उच्चारण पनि शुद्ध रूपमा नभेरहेको पनि पाँडज्छ। 
तथापि अशुद्ध उच्चारणबाट पनि गोत्रको शुद्ध शास्त्रीय रूपको अनुमान हुब्छ। 


(३) विवाहमा गोत्रको, प्रवरको र गणको विचार 


द्विजातिका लागि र विशेष गरि ब्राह्मणका लागि ऑफ्नो गोत्र-प्रवरको ज्ञान अत्त्यावश्यक छ। 
प्रवराध्यायनामक-शास्त्रअनुसार विवाहमा गोत्रको, प्रवरको र गणको पनि विशेष विचार हुज्छ। 
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गोत्र-- नेपालि समाजमा समगोत्रमा (एडटै गोत्रमा) विवाह गर्न हुँदैन भन्‍ने कुरा सम्म सामान्यतया 4 
प्रसिद्धे भरपनि तेसलाइ पनि ठुलै अज्ञानले गर्दा कतैकतै मिच्ने गरेको पनि देखिन आएको छ। कोइ ७ 


“कश्यप र काश्यप दुइ गोत्र हुन' भनेर भ्रमैमा भौंतारिएर भ्रमै फैलाइरहेका पनि देखिज्छन्‌, कतिपय & 
अधिकारीहरुले केइ वर्ष अगि आपनो परम्परागत “काश्यप आवत्सार नैश्रुव” प्रवरलाइ फेरेर नमिल्दो प्रवर [| 


अँगालेको बुजिएको छ। एस विषयमा धार्मिक समाजमा शास्त्रीय चर्चा चलाउनु, अज्ञान हटाउनु र शास्त्र- 4 


व्य्क्लतल्त्ा्ब्जलछलनलछाक्लछाबकछछ्नब्ब््ल्ख्ब्न्‍क्क्न्ब्क्फ्क्क्क्ण्क्न्ब्य्ब्न्ब्क््ज्ब्न्ब्क्खश्क्ण्क्ण्च्न्ब्क्ल््न्च््क्श्च्न्क्ज्श्क्क्च्ण्क्नक्क्न््न्बक्क्श्क्न्ब्क्ज्क्न्ल् 


अनुबन्ध 


७0) 2) 6) 0 


3 सम्मत नभएका एस्ता व्यवहारलाइ ब्राह्मणसमाजले रोक्नु उचित हुब्छ। समान प्रवरमा र समान गणमा 
(पनि बिया गर्न हुँदैन। नेपालि ब्राह्मणमा अत्यन्त प्रसिद्ध गोत्रहरुमध्ये-१.वत्सगोत्र भूगुगणको हो; 
२.मौद्गल्यगोत्र अद्गिरोगणको हो; ३.भारद्वाजगोत्री र गर्गगोत्र' भरद्वाजगणका हुन्‌; ४.कौशिकगेोत्री, 
(घृतकौशिकगोत्र*, धनज्जयगोत्रां र माण्डव्यगोत्र' विश्वामित्रगणका हुन्‌; ५.वसिष्ठगोत्री, कौण्डिन्यगोत्र', 
| उपमन्युगोत्र' र पराशरगोत्र” वसिष्ठगणका हुन्‌; ६.-कश्यपगोत्र वा काश्यपगोत्री र शाण्डिल्यगोत्र* 
| कश्यपगणका हुन्‌; ७.अत्रिगोत्र वा आत्रेयगोत्र अत्रिगणको हो; ८.अगस्त्यगोत्र अगस्त्यगणको हो। 


&) 


अत्रिगण 
अत्रिगोत्र 


वसिष्ठगण 
वसिष्ठ गोत्र 


कश्यपगण 
कश्यपगोत्र 


|अगस्त्यगण| 
अगस्त्यगोत्र 


गण | भूगुगण | अडूगिरोगण | भरद्वाजगण | विश्वामित्रगण 
'गण-[वत्सगोत्र|मौदगल्यगोत्र| भरद्वाजगोत्र। कौशिव 


भित्र| इत्यादि | इत्यादि | गर्गगोत्र |घृतकौशिकगोत्र कौण्डिन्यगोत्र | (काश्यपगोत्र) (आत्रेयगोत्र)| इत्यादि 
पर्ने इत्यादि | धनज्जयगोत्र | उपमन्युगोत्र |शाण्डिल्यगोत्र| इत्यादि 
ते माण्डव्यगोत्र | पराशरगोत्र | इत्यादि 


एउटै गणभित्र पर्ने गोत्र भरकाहरुको परस्परमा विवाहसम्बन्ध सामान्यतया शास्त्रनिषिद्ध छ। यो 
+ कुरा मूल शास्त्रमा छ र निर्णयसिन्धुमा र धर्मसिन्धुमा पनि लेखिएको छ। ब्राह्मणसमाजले शास्त्रानुकूल 
4 व्यवहार गर्ने गर्नु र शास्त्रसँग नमिल्ने व्यवहार छोड्ने गर्नु आवश्यक देखिज्छ। क्षत्रिय र वैश्यको गुरु- 
४ पुरोहितको गोत्र-प्रवर हुने हुनाले (एसेहितप्रवरवेव राजन्य-वैश्याविति ह विज्ञायते।-कातीय ग्रावरिकायूत्र 
९/१९) उनिहरुले गुरुपुरोहितका सगोत्र र समानप्रवर कन्या विवाह नगर्ने निर्देश छ (गुरेः समानप्रवरा 
[| नोदवाह्मा क्षत्रविदजनी/-का्तीय ग्रावरिकासूत्र लोककाण्ड २४) 
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समान-प्रवरमा पनि सामान्यतया परस्पर विवाहसम्बन्ध हुँदैन। तेसमा भूगुगणमा र अड्गिरोगणमा ५ 
(| प्रवर भएकामा ३ प्रवर मिलेमा र ३ प्रवर भएकामा २ प्रवर मिलेमा समान प्रवर भएको मानिज्छ र तेस्तामा 
((बिया फुक्तैन। त्योभन्‍्दा कम प्रवर मिले बिहा फुक्छ। अन्रिगणमा, विश्वामित्रगणमा, कश्यपगणमा, 
(4 वसिष्ठगणमा र अगस्त्यगणमा भने ५ प्रवर भएकामा वा ३ प्रवर भएकामा पनि एउटै मत्रै प्रवर मिलेपनि 
९ समान प्रवर भएको मानिज्छ र सामान्यतया बिया फुक्तैन भन्‍ने शुक्लयजुर्वेदिहरुको कातीय प्रावरिका- 
(| सूत्रमा (शलोककाण्ड, लो. ४०) व्यवस्था छ- 

4 'पज्चानां त्रिषु सामान्यादविवाहस्‌ त्रिषु द्ययोः। 

भृग्वड्ूगिरोगणेष्वेवं शेषेष्वेकोषपि वारयेत्‌॥ 

(छ| 

।&) 
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एस कुरामा पनि नेपालका ब्राह्मणहरुको ध्यान गएजस्तो देखिँंदैन। तसर्थ एस विषयमा पनि नेपालि 
धर्मशास्त्रिहरुको र ब्राह्मगहरुको ध्यान जानपर्छ। अरु जातिका व्यक्तिहरुले पनि आ-आफ्ना जातिको ॥ 
परम्परागत विवाहमर्यादाको पालना गर्न पर्छ। 


(४) आमाका (मातामहका) गोत्रकि कनन्‍्नन्‍या विवाहगर्न निषेध 
आमाका (मात्नलिका) गोत्रकि कन्न्‍या विवाहगर्न नहुने शास्त्रव्यवस्था छ। कातीय-प्रावरिकासूत्रमा 
(श्लोककाण्ड, शलो. ४5» र स्मृति-पुराणहरुमा आमाका गोत्रकि अर्थात्‌ मातामहका गोत्रकि कनन्‍्न्‍्या तथा 
समान प्रवर भएकि कन्नया बिया गर्न नहुने कुरा प्रतिपादित छ- 


मातुलस्य सुतामू ड्वा मातृगोत्रां तथैव च। 
समानप्रवरां चैव त्यक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ 
यो वचन निर्णयसिन्धुमा पनि उद्धृत छ। मनुस्मृतिका वचनबाट पनि यो कुरा बुजिने भन्‍्ने 
व्याख्याताहरुको भनाइ छ। किन्तु नेपालि ब्राह्मगहरुले एस विषयमा राग्रो ध्यान नपुच्याएको पाइएको छ। 
एस विषयमा ध्यान पुच्याउन आवश्यक देखिज्छ। 


(५) विवाहमा सापिण्ड्यको (नातासम्बन्धको) विचार 

नाता-लाग्ने (सापिण्ड्य निवृत्त नभएका) कन्न्‍्याको र वरको पनि विवाह गर्न हुँदैन। विश्वरूपले [ 
याज्ञवल्क्यस्मृतिव्याख्या बालक्रीडामा (१।५३) “पञज्चमीं वोभयतः” भन्ने शहखलिखितकों वचन उद्धृत & 
गरि पितापट्टिबाट पनि पाँचौं पुस्ताकि र आमापट्टिबाट पनि पाँचौ पुस्ताकि कन्न्यासित पनि विवाह 
खुलने कुरा लेखेका छन्‌। एकापट्टिबाट पुस्ता नपुगे पनि आर्कापट्‌टिबाट पुस्ता पुगे विवाह खुलाउने हु 
शास्त्रसम्मत प्रचलन पनि नेपालिहरुमा चलेको छ। तिनओटा गोत्रले बिचमा छेकेमा पुस्ता नपुगेका 
कन्याको र वरको पनि विवाह हुन सक्छ भन्‍ने वचन र तेस्तो प्रचलन पनि छ। पुस्ता गन्दा दुब्रैको नाता 5 
जोडिने साभा मूल पुरुष पहिलो पुस्ता, उसका छोरा-छोरि दोस्नो पुस्ता, मूल पुरुषका नाति-नातिनि अथवा ([ 
दौहित्र-दौहित्री तेस्नो पुस्ता, तिनका छोरा-छोरि चौथो पुस्ता, तिनका पनि छोरा-छोरि पाँचौं पुस्ता, एस 
प्रकारले गनिज्छ। 
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वैदिकतिथिपत्र 


(५२) 
(६) विवाह, ब्रतबन्ध इत्यादि संस्कारको पुण्याह (शुभ दिन) 


संस्कार-कर्मको विधान गर्ने मूलग्रन्थ गृह्मसूत्रहरूमा “उदगयन आपूर्यमाणपक्षे कल्याणे नक्षत्रे 
((चौलकर्मोपनयनगोदानविवाहाः” (आश्वलायनगृ.१४४११), “उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्य पाणिं 
गृहणीयात्‌” (कौषीतकिगृ.१॥१८), “उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्याहे कुमार्याः पाणिं गृहणीयात्‌” 
( (पारस्करगृ.१।४॥५) इत्यादि वचन छन्‌। वैदिक धर्मको निर्णय गर्ने मीमांसाशास्त्रमा “उदगयन-पूर्वपक्षा- 
5 5हःपुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात्‌ू। अहनि च कर्मसाकल्यम्‌ू। इतरेषु तु पित्याणि।” (जै.ध.मी.सू. 
(६॥८।२३-२५) भनिएको छ। त्याँहाँ लग्नहरुको उल्लेख छैन। तेसैले वैदिकहरुलाइ विवाह-ब्रतबन्धादि 
संस्कार कर्म गर्न उत्तरायणका शुक्लपक्षको पुण्याह (राम्रो तिथि र राग्रो नक्षत्र भरको दिन) भए पुग्छ, 
| लग्नादिको अरु विचार गर्न पर्देन। इच्छा हुनेले लग्नको पनि विचार गरेर काम गरे हुब्छ। गृह्मसूत्रका 
( प्रतिकूल कालको (दक्षिणायनको र कृष्णपक्षको) लग्न भने कथमपि लिन हुँदैन। 


७ 

7 (७) विवाह-दिन (साइत) 
उदगयने तपसि [आर्तवे माथे] मासे शुक्ले पक्षे-द्वितीया, द्रृतीया; चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 
द्वादशी, त्रयोदशी (२०७९ पुरा १०, १॥, १२, १५, १६, १७, २०, २१)। नक्षत्रस्योग्रत्वात्‌ ठ॒तीयायाः 
(एस ११) क्षत्रियग्राह्मत्वय्‌ / 

उदगयने तपस्ये [आर्तवे फाल्गुने] मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, 


0) 0 0) 0 00/00/2060 2) 


१. वेदाड़ज्योतिषकों गणनापद्धतिअनुसार २०७९ पुस ९ गते शुक्लप्रतिपदाबाट सौरचान्द्र उत्तरायण 
लाग्ने तथा वैदिक गणनाअनुसार तपोमास (आर्तव माघमास) लाग्ने हुँद आजभोलि पुस भनिने 
महिनामा (धनुर्मासमा) पनि मूल वेदाडगशास्त्र वेदाढुगज्योतिषअनुसार विवाहदिन दिहएका हुन्‌। 

२. वेदाडःगज्योतिषअनुसार आर्द्रों, चित्रा, विशाखा, श्रवण, अश्विनी इ नक्षत्र उग्र नक्षत्र हुन्‌। मघा, 
स्वाति, ज्येष्ठा, मूल (मूलबर्हणी) र भरणी क्रूर नक्षत्र हुन्‌। इ नक्षत्रमध्येका विवाहका निम्ति ग्राह्य 
नक्षत्र परेका दिन क्षत्रियहरुका निम्ति र क्षत्रियको जस्तो शूरता-वीरता चाहनेहरुका निम्सति ग्राह्म 
हुब्छन्‌। 
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एकादशी (२०७९ माघ ९, १२, १३, १५ १७, १८)। तत्र नक्षत्रस्योग्रत्वात्‌ सप्तस्याः (माघ १४) 
क्षत्रियग्राह्मत्वय्‌ 

उदगयने मधौः* [आर्तवे चैत्रे] मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तगी| दशमी, एकादशी 
(२०७९ फागुन १०, ११, १२ १५)। तत्र नक्षत्रस्योग्रत्वात्‌ पञज्चस्याः (फायुन १२) क्षत्रियग्राह्मत्वम्‌। 

उदगयने माधवे [आर्तवे वैशाखे] मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, चढुर्थी; षष्ठी, सप्तमी, पूर्णिमा (२०७९ 
चइत** ९, 9० १३, १४, २२)। तत्र नक्षत्रस्योग्रत्वाव्‌ चतुर्ध्या: (चहत १०) क्षत्रियग्राह्मत्वम्‌/ 

उदगयने शुक्रे [आर्तवे ज्येष्ठे] मासे शुक्ले पक्षे- चुतर्थी, पञ्चमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा (२०८० 
वैशाख १०, ११, १९, २०, ?२१)। तत्र एणिगायाः (वैश्ाख २१) क्षत्रियग्राह्मत्वम्‌/ 

उदगयने शुचौ [आर्तवे आषाढे] मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, तृतीया, दशमी, एकादशी, द्वादशी, (4 
त्रयोदशी (२०८० जेठ ७, ८, १५, १६, १७, १5) तत्र द्वादश्याः त्रयोदश्याश्च (जेठ १७, १52 

क्षत्रियग्राह्मत्वय्‌/ 
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७) 
छ 
२ब->--«----न-«+-«++नन-+++न+-म+«-++-«न+न««++नननम८++++«+«++++-+++न««««++++++-+«++++++-+-न------++---न +-] 
३. हाग्रो वेदशाखाको गृह्मसूत्र (विवाहपद्धति बताउने मुख्य शास्त्र) पारस्करगृह्मसूत्रमा मधुमासमा 

अथवा चैत्रमा अथवा मीनमासमा (आजभोलि चइत भनिने गरेका महिनामा) विवाहको निषेध |॥ 
नभएकाले उत्तरायणमा पर्ने वैदिक मधुमासमा र आजभोलि चइत भनिने गरेका महिनामा पनि: 
शुक्लपक्षमा मूल वेदाडगशास्त्र गृह्मसूत्रअनुसार विवाहदिन दिहएका हुन्‌ भनने कुरा ज्ञातव्य छ। 5 
४. गुरुको (बृहस्पति ग्रहको) अथवा शुक्र ग्रहको उदय हुँदा मात्र यो कर्म गर्नु, गुरुको (बृहस्पतिको) 

अथवा शुक्रको अस्त भएका अवस्थामा यो कर्म नगर्नू भन्‍ने विधि-निषेध सनातनी हिन्दुहरुका & 
धर्मग्रन्थ वेदमन्त्रसंहिता, ब्राह्मणग्रन्थ, श्रौतसूत्र, गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र इत्यादि मूल वेद-वेदाडगग्रन्थमा ( 
छैन। गुरु-शुक्रको उदय-अस्तको विचार वैदिक-सनातन-गुरुशिष्यपरम्पराअनुसार पढिंदे आएका & 
मूल वेद-वेदाडगग्रन्थमा नभएकाले २०७९ चइत १८ देखि २०८० वैशाख १५ सम्म बृहस्पति ग्रह 
अस्त रहने समयमा पनि मूल वेदाडगशास्त्र गृह्मसूत्रअनुसारका विवाहदिन दिहएका हुन्‌। तेस्तां 


दिनलाइ छाया पारेर देखाइएको छ। सबै सनातनीहरुले यो तथ्य बुभन पर्छ । ९ 


व्य्क्जतज््त््बलछ्लछलनछाछलछलबजछ्कक्लनछलब्न््कक्ःालछालबलब्नब्क्य्-न्ल्-क्य्््ज्य्श्न्क्क्ल्ज्ब्न्ब््य्ब्क््-्य्क्क्च्णन्क्क्ण््क्नक्ब्क्ख््फ्ज्न्च्नक््क््क्ज्ल 


अनुबन्ध 


[वैदिक गणनाअनुसार २०८० जेठ २१ गतेदेखि असार २ गते सम्म कृष्णपक्ष छ। असार ३ शुक्लप्रतिपदा- 
देखि मड्सिर २६ गते आँसिसम्म सौरचान्द्र दक्षिणायन पर्छ। कृष्णपक्ष र दक्षिणायन विवाहका निम्ति 
शुभ मानिएका छैनन्‌। अतः तेस समयमा विवाहको पुण्याह (साइत) नदिइएको हो।] 


२०८० मडसिर २९, ३०, पुस १ १५ ४, ५, $, ६, रद, र९ माघ २, ३, ४, ७, ८, फागुन १ १५ २, ६, ७, 
२८, २९, ३०, चइत ३, ४, १२ गते ३.। 

[याहाँ दिइएका विवाह-पुण्याहहरु (साइतहरु) माध्यन्दिनीय-वाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदका अनुयायिहरुका 
| लागि पारस्करगृह्यसूत्रका विधानअनुसार दिहएका हुन्‌। पारस्करगृह्मसूत्रमा विवाहका लागि शुभ नक्षत्रको 
(निर्देश गर्दा “त्रिषुत्रिषूत्तरासु स्वाती मृगशिरसि रोहिण्यां वा” (१।४॥५-७) भनिएको छ। (वारको विचार गर्नेले 
(4 आइत-सोम-मड्गल-शनिवारका दिन विवाह नगर्नु भज्छन्‌।)] 


(८) चूडाकरण-दिन 


दैवकर्मका लागि विहित उदगयनका (उत्तरायणका) शिशिर-वसन्त-ग्रीष्म ऋतुका शुक्लपक्षका 
५ शुभतिथिहरु चूडाकरणका लागि पुण्याह हुने देखिञ्छ। ब्रतबन्धकै दिन चूडाकरण गर्दा छुट्टे विचार 
( गरिंदेन, छुटटे चूडाकरण गर्दा ३ कुराको विचार गरिज्छ। (वारको पनि विचार गर्नेहहले आइत-मड्गल 
(4 शनि-वारमा चूडाकरण नगर्नु भज्छन्‌। तेसमा ब्राह्मणका लागि आइतवार, क्षत्रियका लागि मडगलवार र 
(4 वैश्यका लागि सन्सरवार ग्राह्मय नै हुज्छन्‌ पनि भज्छन्‌।) 


उदगयने तपसि मासे शुक्ले पक्षे-- पञचमी, सप्तमी (२०७९ पुस ११, १३)। 

+ तपस्ये मासे शुक्‍्ले पक्षे- द्वितीया, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी (२०७९ माघ ९, १०, १८, २०)। 

[| मधौ मासे शुक्ले पक्षे-- पञचमी, दशमी, त्रयोदशी (२०७९ फागुन १२, १७, २०)। 

+ माधवे मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी (२०७९ चइत ९, १०, १४, १७)। 

उदगय-ने शुक्रे मासे शुक्ले पक्षे-- पञ्चमी, सप्तमी (२०८० वैशाख ११, १३)। 

उदगयने शुचौ मासे शुक्ले पक्षे-- पञ्चमी, षष्ठी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी (२०८० जेठ १०, ११, 
१६, १७, १८)। 

(, २०८० पुस १, २, ५, ६, २८, २९, माघ ८, २८, फागुन २, ७, १०, २९, ३०, चइत ४, ७ गते इ.। 
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(४३) 
(९) ब्रतबन्ध-दिन (उपनयन-दिन) 


उपनयनको पुण्याहका विषयमा पारस्करगृहासूत्रमा विशेष वचन छैन तापनि वैदिकहरुले श्रौत[ 
अग्न्याधानकालनिरदेशको अनुकूल “बसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ू, शरदि वैश्यम्‌, वर्षासु 
रथकारमिति, सवनिव वा वसन्ते” भन्‍ने बौधायनगृहासूत्रको वचन र “शिशिरे वा सर्वान्‌” भन्‍्ने भारद्वाजगृह्य- & 


७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ|। 
७) 


वसन्त-ग्रीष्म ऋतुका शुक्लपक्षका शुभतिथिहरु ब्रतबन्धका लागि पुण्याह मान्न उचित हुब्छ। (वारको पनि | 

विचार गर्नेले मछलवारमा र सन्सरवार उपनयन नगर्नु भज्छन्‌। आइतवारमा र सउऊँवारमा पनि उपनयन नगर्नु 

जाति हो भज्छन्‌। सामवेदिका लागि र क्षत्रियका लागि मछ्गलवार पनि ग्राह्मै हो पनि भज्छन्‌। अस्ताएका वा 

पापग्रहयुक्त बुधको वार पनि शुभ हैन पनि भज्छन्‌।) 

उदगयने तपसि मासे शुक्ले पक्षे-- पञ्चमी , द्वादशी (२०७९ पुर्सा १३, २०)। 

उदगयने तपस्ये मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी (२०७९ माघ 
९, १०, १३, १७, १८, २०)। 

उदगयने मधौ मासे शुक्ले पक्षे- द्वादशी, त्रयोदशी (२०७९ फागुन १९, २०)। 

उदगयने माधवे मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी (२०७९ चइत ९, १३, १४, १७)। 

उदगयने शुक्रे मासे शुक्ले पक्षे-- पञचमी, सप्तमी (२०८० वैशाख ११, १३ )। 


उदगयने शुचौ मासे शुक्ले पक्षे- द्वितीया, पञचमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी (२०८० जेठ ७, १०, 
११, १६, १७, १५)। द्वादश्यास्त्रयोदश्याशच (जेठ १७, १59 क्षत्रियग्राहयत्वय्‌ 

[२०८० जेठ २१ देखि असार २ गतेसम्म कृष्णपक्ष छ। असार ३ गते शुक्लप्रतिपदादेखि मडसिर २६ गते 
ऑसिसम्म सौरचान्द्र दक्षिणायन पर्छ । अतः उपनयन (ब्रतबन्ध) को साइत दिइएको छैन।] 


२०८० पुस १ न्‍ै २, ५, श्द, २९, माघ रे, ७, ८, रण, फागुन श्र ६९, ७, १०, २९, चइत ३, हि गते डु, ॥ 


१. दृक्सिद्ध गणनाअनुसार २०७९ पुस ७ गते सौर उत्तरायण लाग्ने, वेदाढगज्योतिषको गणना- 
पद्धतिअनुसार २०७९ पुस ९ गते शुक्लप्रतिपदाबाट सौरचान्द्र उत्तरायण लाग्ने तथा वैदिक: 
गणनाअनुसार वास्तवमा तपोमास (आर्तव माघमास) लाग्ने र शुद्ध महिना हुने हुँदा आजभोलि (६ 
पुस भनिने महिनामा पनि मूल शास्त्र वेदाहगज्योतिषअनुसार उपनयनदिन दिइएका हुन्‌। ७ 


७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
2 
(७| 
७ 
(| 
(७) 
(७| 
७) 
(छ|। 
2 
(| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ|। 
2 
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वैदिकतिथिपत्र 


(५४) 


(१०) वेदारम्भ-दिन 

उपनयन भएपकछि वा समावर्तन पनि भएपछि वर्षा ऋतुको पैलो पूर्णिमामा वेदारम्भ (अध्यायोपाकर्म) 
गर्ने विधान पारस्करगृह्यसूत्रमा छ। पहिलो पटकको अध्यायोपाकर्म अथवा उपाकर्म नै वेदारम्भसंस्कार 
हो। उपाकर्म गरिने नभोमासको पूर्णिमा एस वर्ष २०८०३१७ (आइतवार) परेको छ। वैकल्पिक दिन 
नभोमासका पञ्चमीमा (२०८०३७ बिहिवार) पनि उपाकर्म गर्न सकिज्छ। 

एस दिन उपाकर्म गरेर अनध्यायका दिन! छोडेर गुरुमुखबाट आफ्नो शाखाका वेदको अध्ययन गर्द 

गइ सकेजति वेदको अध्ययन गरिसकेपछि अध्यायोत्सर्जन गर्ने (वेदको ग्रहणाध्ययनको विराम गर्ने) नियम 
छ। अध्यायोत्सर्जनदिन अर्थात्‌ सहस्यमासको रोहिणी नक्षत्र परेको दिन २०८०८॥१२ मडगल परेको 
छ। अध्यायोत्सर्जन गर्ने वैकल्पिक दिन अर्थात्‌ सहस्यकृष्णाष्टमी २०८०५।॥२० बुधवार परेको छ। 


(११) अन्नप्राशन-दिन (भातख्व्राइ/पास्नि गर्ने दिन) 


अन्नप्राशनको पुण्याहका विषयमा “उदगयन-पूर्वपक्षा-उह:पुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपाअन्यार्थ- 
( दर्शनात्‌। अहनि च कर्मसाकल्यम्‌” (जैमिनीयधर्ममीमांसासूत्र ॥८।२३-२४) इत्यादि वचन विचारमा 
5 राखि कर्म गर्नु उचित देखिज्छ। (वारको पनि विचार गर्नेले आइत-मड्गल-सन्सरवार अन्नप्राशन नगर्नु 
| भज्छन। कसैले सोमवार र शुक्रवार पनि त्याज्य तथा आइतवार ग्राह्म पनि भनेका छन्‌।) 


९ तपसि मासे- शु. द्वितीया, पञ्चमी, सप्तमी त्रयोदशी (२०७९ पुस १०, १३, १५, २१)। 

5 तपस्ये मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, दशमी, त्रयोदशी (२०७९ माघ ९, १०, १२, १४, 
| १७, २०)। 

[| मधौ मासे- शु. पञ्चमी, दशमी, द्वादशी (२०७९ फागुन १२, १७, १९)। 

“। माधवे मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, दशमी (२०७९ चइत ९, १०, १४, १७)। 

4 शुक्रे मासे- शु. पञचमी, सप्तमी, त्रयोदशी (२०८० वैशाख ११, १३, १९)। 

(4 शुचौ मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, पजचमी, दशमी, त्रयोदशी (२०८० जेठ ७, ८, १०, १५, १८)। 
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१. गुरुसँग विधिवत्‌ वेद पढन नहुने प्रतिपदा, अष्टमी, चतुर्दशी, आँसि इत्यादि दिनलाइ शास्त्रीय 
भाषामा अनध्याय भन्दछन्‌। अनध्यायका दिनहरु र समयहरु कुनकुन हुन्‌ भन्‍ने विषयमा गृह्मसूत्र, 
धर्मसूत्र र स्मृतिहरुमा विस्तृत रूपमा बताइएको छ। 
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_न्जय्क्ककछ्ज्छ्च्छः छ् 


नभसि मासे- शु. तृतीया, दशमी (२०८० असार ५, १२)। 

नभस्ये मासे- शु. सप्तमी, (२०८० साउन ८)। 

इषे मासे- शु. तृतीया, पञ्चमी, त्रयोदशी, द्वितीया, तृतीया (२०८० भदौ २, ४, १२, ३०, ११)। 

ऊर्ज मासे- शु.द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, सप्तमी, त्रयोदशी (२०८० भदौ ३०, ३१, असोज २, ४, १०)। 

सहसि मासे- शु. द्वितीया, दशमी, त्रयोदशी (२०८० असोज २९, कात्तिक ७, १०)। 

सहस्ये मासे- शु. पञचमी, सप्तमी, दशमी (२०८० मड्यसिर २, ४, ७)। 

२०८० मड्सिर २९, पुस १, ९, ९, २८, २९, माघ २, ४, ७, १०, र८, फागुन २, ७, १०, २९, ३० 
चइत ४, ७, २८, २९ गते इ.। 


(१२) गृहारम्भ-गृहप्रवेशदिन (घरको जग राख्ने र घरमा प्रवेश गर्ने दिन) 
पारस्करगृह्मसूत्रमा “पुण्याहे शालां कारयेत्‌” (पार.गृ.सू. ३४॥१) भनिएको छ। कर्कोपाध्याय-जयराम 
इत्यादि व्याख्याताहरुले “पुण्याहग्रहणम्‌ उदगयना> पूर्यमाणपक्षयोरनादरार्थम्‌” “पुनः पुण्याहग्रहणं तूदगयन- 
शुक्लपक्षयोरनियमार्थम्‌” इत्यादि भनि दक्षिणायनका र कृष्णपक्षका पनि पुण्याहमा गृहारम्भ हुने कुरा स्पष्ट 
पारेका छन्‌। नक्षत्रमा कसैले धनिष्ठापञ्चकभित्र पर्ने नक्षत्रलाइ छोड्नपर्ने भनेका छन्‌। (वारकों पनि विचार 
गर्नेले आइतवारलाइ र मड्गलवारलाइ गृहारम्भमा त्याज्य भनेका भज्छन्‌। कसैले शनिवारलाइ पनि ५ 
चोरभय गराउने भनि त्याज्य जस्ते मानेका छन्‌।) गृहप्रवेशका विषयमा जहिले घरको निर्माण पूरा हुब्छ (| 
तहिले गृहप्रवेश गर्ने कुरा “निष्ठितां प्रपद्यतें" (पार.गृ.सू.३४।१८) भनेर प्रतिपादित गरिएको हुनाले जुनसुके 
मैनामा पनि पुण्याहमा गृहप्रवेश गर्न हुब्छ, अरु वास्तुशास्त्र-ज्योतिषादिले भनेका कुराको विचार नगरे पनि 
हुब्छ, इच्छा लागे तिनको पनि विचार गरेर गृहप्रवेश गरे पनि हुब्छ। (वारको पनि विचार गर्नेले सोमवार, ॥ 
बुधवार, बिहिवार, शुक्रवार, (शनिवार) ग्राह्म मानेका छन्‌।) | 
तपसि मासे- शु. द्वितीया, पञ्चमी (श.), सप्तमी (उभ.), द्वादशी, त्रयोदशी, कृ. षष्ठी, सप्तमी & 
(२०७९ पुस १०, १३, १५, २०, २१, २९, ३०)। | 
तपस्ये मासे- शु. द्वितीया (ध.), तृतीया (श), पञ्चमी (उभ.), षष्ठी (रे.) दशमी, एकादशी, पूर्णिमा 
कृ. पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी (२०७९ माघ ९, १०, १२, १३, १७, १८, २२, २७, २८, २९)। 
मधौ मासे- शु. द्वितीया (शत.), दशमी, त्रयोदशी, कृ. तृतीया, पञचमी (२०७९ फागुन ९, १७, २०, 
२५, २७)। 
माधवे मासे- शु. द्वितीया (रे.), षष्ठी, सप्तमी, दशमी, पूर्णिमा (२०७९ चइत ९, १३, १४, १७, २२)। 


(| 
७) 


७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ|। 
७ 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 


(छ| 
७) 
(७ 
७) 
(छ|। 
७) 
(छ| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 


व्य्क्लत्त्ाछ्छलनलछाजलछाबकछ््नक्क्््खक्क्य्क्ण्क्य्च्ण्ब््क्श््ल्क्य्क्णछण्च्क्क्न्ब्न्नक््य्खश््क्क्क्ण्च्न्क्श्क्न्ब्न्क्णश्क्न्बक्क्य्न्क्क्ण्क्नक््क््न्बक्क्श््न््क्ण्क्ज्ञ 


अनुबन्ध 


[नयनगय 


4 शुक्रे मासे- शु. पञ्चमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, कृ. सप्तमी (२०८० वैशाख ११, २०, २१, २८)। 

(शुचौ मासे- शु. द्वितीया, षष्ठी, दशमी, द्वादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा कृ. षष्ठी (ध.), सप्तमी (शत.) 
(२०८० जेठ ७, ११, १५, १७, १८, २०, २६, २७)। 

नभसि मासे- शु. एकादशी, द्वादशी, कृ. तृतीया (ध.), पञचमी (शत.), सप्तमी (उभ.) (२०८० 
असार १३, १४, २०, २२, २४)। 

नभस्ये मासे- शु. षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, कृ. द्वितीया (ध.), पञ्चमी (रे.), दशमी (२०८० साउन 
७, ८, १२, १८, २१, २६)। 

इषे मासे- शु. तृतीया, पञ्चमी, द्वादशी, पूर्णिमा, कृ. द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, एकादशी (२०८० भदौ 
२, ४, ११, १४, १६, १७, २१, २५)। 

ऊर्जे मासे-शु. द्वितीया, सप्तमी, एकादशी, पूर्णिमा (२०८० भदौ ३०, असोज ४,८,१२)। 

सहसि मासे- शु. द्वितीया, एकादशी, त्रयोदशी, कृ. तृतीया, षष्ठी, सप्तमी (२०८० असोज २९, 
कात्तिक ८, १०, १५, १८, १९)। 

सहस्ये मासे- शु. पञ्चमी, सप्तमी (ध.), दशमी (उभ.), एकादशी (र.), कृ. दशमी (२०८० मड्सिर 
२, ४, ७, ८, २२) | 

२०८० मड्यसिर २९, पुस १, २, ९, १३, १८, २१, माघ ३, ७, ८, १२, १७, १८, १९, २८, फागुन २, 
७, १०, १४, १७, १८, चइत ३, ४, ७, १२, १४, १५, १७, २८ गते इ.। 


4 (१३) धान्यच्छेदनदिन (धान र जौको मुठि लिने दिन) 

(तपस्ये मासे- शु. द्वितीया, अष्टमी, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, कृ. प्रतिपदा, सप्तमी, दशमी (२०७९ 
माघ ९, १५, १८, १९, २२, २३, २७, २९, फागुन ३)। 

मधौ मासे- शु. प्रतिपदा, सप्तमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा कृ. द्वितीया, तृतीया, दशमी (२०७९ 
'फागुन 5, १४, १७, १८, २२, २४, २५, चइत २)। 

माधवे मासे- शु. पञचमी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, पूर्णिमा (२०७९ चइत १२, १५, १७, १९, २२)। 

((इषे मासे- शु. पञचमी, सप्तमी, एकादशी, द्वादशी, कृ. पञ्चमी, षष्ठी, अष्टमी (२०८० भदौ ४, ६, 

| १०, ११, १९, २०, २२) 
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ऊर्जे मासे- शु. तृतीया, अष्टमी, दशमी, एकादशी (२०८० भदौ ३१, असोज ५, ७, ८) 

सहसि मासे- शु. प्रतिपदा, द्वितीया, पञ्चमी, षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा कृ. तृतीया, सप्तमी, अष्टमी 
(२०८० असोज २८, २९, कात्तिक २, ३, ५, १२, १५, १९, २०)। & 

सहस्ये मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी (२०७९ कात्तिक २९, ३०, मड्सिर २, ३, ४)। 

२०८० माघ ५, 5, १२, १३, १४, १७, १८, १९, फागुन ४, ७, १०, १४, १७, १८, चइत २, ५, ७, ८, 
९, १२, १४, १५, १८, १९, २१ गते इत्यादि। 


(१४) नवान्नप्राशनदिन (नएँ धान र जौको न्तव्राइ खाने दिन) 
तपस्ये मासे- शु. प्रतिपदा, पज्चमी, दशमी (२०७९ माघ ८, १२, १७)। 
मधौ मासे- शु. प्रतिपदा, पञचमी, दशमी, त्रयोदशी (२०७९ फागुन ८, १२, १७, २०)। 
माधवे मासे- शु. तृतीया, सप्तमी, दशमी (२०७९ चइत १०, १४, १७)। 
इषे मासे- शु. चतुर्थी, पञ्चमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा (२०८० भदौ ३, ४, १२, १३, १४)। 
ऊर्जे मासे- शु. चतुर्थी, पञचमी, द्वादशी, त्रयोदशी (२०८० असोज १, २, ९, १०)। 
सहसि मासे- शु. प्रतिपदा, द्वितीया, चतुर्थी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी (२०८० असोज २८५, २९ 
कात्तिक १, ६, ७, ११)। 
सहस्ये मासे- शु. प्रतिपदा, सप्तमी, अष्टमी, द्वादशी (२०८० कात्तिक २८, मड्सिर ४, ५, ९)। 
२०८० माघ १०, ११, १२, २७, २८, फागुन ७, ९, १०, ३०, चइत ५, ६, ७ गते। 


(१५) वाणिज्यारम्भदिन (बेपार आरम्भ गर्ने / पसल खोलने दिन) 


तपसि मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, द्वादशी, त्रयोदशी (२०७९ पुस १०, ११, १६, २०, २१)। 

तपस्ये मासे- शु. प्रतिपदा, द्वितीया, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा (२०७९ माघ 
८, ९, १२, १३, १४, १७, १८, २२)। 

मधौ मासे- शु. पञ्चमी, अष्टमी, त्रयोदशी (२०७९ फागुन १२, १५, २०)। 

माधवे मासे- शु. प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, सप्तमी, दशमी (२०७९चइत ८, ९,१०,१३,१४,१७)। 

शुक्रे मासे- शु- पञचमी (२०८० वैशाख ११) 


(8) (8]| 
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(५६) वैदिकतिथिपत्र 


छ) 


७] 


५ शुचौ मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, दशमी, द्वादशी (२०८० जेठ ७, ८, ११, १५, १७)। 

(नभसि मासे- शु. एकादशी (२०८० असार १३)। 

| नभस्ये मासे- शु. षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा (२०८० साउन ७, ८, १२, १४, १६)। 

[ इषे मासे- शु. तृतीया, पञ्चमी, दशमी, द्वादशी (२०८० भदौ २, ४, ९, ११)। 

(4 ऊर्जे मासे- शु. द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, एकादशी, त्रयोदशी, पूर्णिमा (२०८० भदौ ३०, ३१, असोज 
४, ८, १०, १२)। 

सहसि मासे- शु. प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, त्रयोदशी (२०८० असोज २८, कात्तिक ३, ५, १०)। 

सहस्ये मासे- शु. तृतीया, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी (२०८० कात्तिक ३०, 
मड्सिर २, ३, ४, ७, ८, ९)। 

3 २०८० मड्सिर २८, २९, पुस ४, ६, ९,२७, २८, २९, माघ २, ३, ४, ७, ८, २७, फागुन २, ३, 

3१0, २८, ३०, चइत ३, ४, ७, १२, २८, २९ ३.। 


(१६) कर्णवेधदिन 

कर्णवेध गर्दा जन्ममास, चतुर्मास, चैत्र, पौष महिना र जन्मनक्षत्र छोड्नु पर्नें मानिएको छ। 
9 मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, रेवती, अश्विनी नक्षत्र ग्राह्म मानिएका 
/छन्‌। छोराको दाहिने र छोरिको देठरे कान पहिला छेड्ने प्रचलन छ। जन्मेको बाराँ अथवा सोरौँ 
(दिनमा कर्णवेध गर्नु पनि राग्रो मानिएको छ। (वारको पनि विचार गर्नेले सउँवार, बुधवार, बिहिवार 
> शुक्रवार ग्राह्म भनेका छन्‌।) 


(१७) अक्षरारम्भदिन 

चूडाकर्म भएपछि अर्थात्‌ तिन वर्षपछि अक्षरारम्भ गराउने परम्परा रहेको बुभिब्छ। आजभोलि 
(५ वर्षमा अक्षरारम्भ गराउने प्रसिद्धि छ। अक्षरारम्भ (लिपिशिक्षारम्भ) गर्नका निम्ति शुक्लपक्षका 
3 द्वितीया, तृतीया, पञचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी, द्वादशी तिथि ग्राह्म मानिएका छन्‌। नक्षत्रमा 
हा अश्लेषा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती, अश्विनी नक्षत्र ग्राह्म मानिएका 
(4 छन्‌। (वारको पनि विचार गर्नेले सडँवार, बुधवार र बिहिवार ग्राह्म भनेका छन्‌।) 
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(१८) विविध साइत 


व्याकरणारम्भ- प्रतिपदा-अष्टमी-त्रयोदशी-चतुर्दशशी-औँसि इ तिथिबाहेकका तिथि तथा रो., मृग., 
पुन., पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशा., अश्वि. नक्षत्र (र बुध, बिहि, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 

गणितारम्भ- रोहिणी, मृग, पुष्य, हस्त, अनुराधा, शत, पृभ, रेवती (र बुध, बिहि, शुक्रवार) ग्राह्म छन्‌। 

'कन्यावरण- कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, मघा, पूफ, उफ, हस्त, स्वाति, अनुराधा, मूल, पूषा, उषा, 
श्रवण, धनिष्ठा, पूभ, उभ, रेवती नक्षत्र (र शुभ वारहरु) ग्राह्म छन्‌। 

क्षौरकर्म (कपाल-दारि बनाउने)- मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, रेवती, अश्विनी (र सोम, बुध, बिहि, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 

पशूनां गृहप्रवेशः (पशु सार्ने)-- चतुर्थी-अष्टमी-नवमी-चतुर्दशी-अमावास्या तिथि छोडेर रोहिणी, उफ, 
उषा, श्रवण, उभ इ नक्षत्र छोडेर (मड़़लवार छोडेर) अन्य तिथि-नक्षत्र-(वार) पशु सार्न ग्राह्म छन्‌। 

पशु किनबेच- शु.प्रतिपदा र चतुर्थी-अष्टमी-नवमी-द्बादशी-चतुर्दशी तिथि बाहेकका तिथि 
(कृ.प्रतिपदा ग्राह्म छ), पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी 
नक्षत्र (र बिहि, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 

चुल्लीनिर्माण (चुलो बनाउने)-- रोहिणी, आर्द्रां, पुष्य, पूफ, उफ, पूषा, उषा, पृभ, उभ, अश्विनी 
नक्षत्र ग्राह्म छन्‌। 

द्रव्यप्रयोग (ऋण लेन-देन)-- मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, ७ 
धनिष्ठा, शतभिषा, रेवती, अश्विनी नक्षत्र ग्राह्य छन्‌। (वारको पनि विचार गर्नेले बुधवार ऋण नदिने ॥ 
र आइतवार-मड्गलवार नलिने गर्नु भज्छन्‌)। 

गृहच्छादन (घर छाउने)- द्वितीया, तृतीया, पञचमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथि तथा रोहिणी, 
मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, उफ, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उषा, अश्विनी नक्षत्र (र आइत- 
मड्गलवारबाहेकका अरु वार) ग्राह्म छन्‌। 

औषध-सेवन-- मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, श्रवण, धनिष्ठा, 
शतभिषा, रेवती, अश्विनी नक्षत्र (र आइत, सोम, बुध, बृहस्पति, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 

हलसारो- चतुर्थी-षष्ठी-नवमी-चतुर्दशी-बाहेकका तिथि तथा रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, उफ, 
हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उषा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उभ, रेवती, अश्विनी 9 
नक्षत्र (7 आइत-शनिवारबाहेकका अरु वार) ग्राह्म छन्‌। |! 
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अनुबन्ध 


बीजवपन (बिउ छर्ने)- प्रतिपदा-द्वितीया-चतुर्थी-षष्ठी-नवमी-चतुर्दशीबाहेकका तिथि तथा रोहिणी 
मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, मघा, उफ, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, उषा, धनिष्ठा 
उभ, रेवती, अश्विनी नक्षत्र (र आइत, सोम, बुध, बिहि, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। भूमिरज, भूमिशयन 
परेका दिन छोड्न पर्ने मानिज्छन्‌। 
(रोपाईँ--रोहिणी, उफ, विशाखा, मूल, शत., पूृभ नक्षत्र (र मछूल-शनिवारबाहेकका अरु वार) ग्राह्म छन्‌। 
( दाईँ-- रोहिणी, मघा, पूफ, उफ, अनुराधा, ज्येष्टा, मूल, शतभिषा, रेवती नक्षत्र ग्राह्म छन्‌। 
“| भकारि भर्ने-- रोहिणी, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, उफ, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, पूषा, उषा, श्रवण, 
धनिष्ठा, शत., उभ, रेवती, अश्विनी नक्षत्र (र आइत, सोम, बिहि, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 
भकारिबाट अन्न भिक्‍ने- रोहिणी, मृगशीर्ष, पुष्य, उफ, हस्त, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल, उषा, 
उभ, रेवती, अश्विनी नक्षत्र (र शुभ वार) ग्राह्म छन्‌। 
काठको खलियो लाउने- रोहिणी, आर्द्रो, मघा, पूफ, हस्त, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, मूल, पूषा, 
श्रवण नक्षत्र (र आइत, सोम, मछगल, बुध, शुक्र वार) ग्राह्म छन्‌। 
पुराणश्रवण (१८ पुराण सुन्ने)-- शुभ तिथि तथा रोहिणी, मृगशीर्ष, पुष्य, हस्त, अनुराधा, मूल, श्रवण, 
अश्विनी नक्षत्र (र शुभवार) ग्राह्म छन्‌। बृहस्पति (गुरु) रहेका नक्षत्रबाट ४, ८, ९, १४ र २७ आँ 
स्थानमा रहेको नक्षत्र शुभ मानिज्छ भने २० र २४ आँ स्थानमा रहेको नक्षत्र अग्राह्म मानिज्छ। 
होम जुर्ने (अग्नि जुर्ने) दिनहरु 
२०७९ धनुर्मास (पुस) १०, १२, १४, १६, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २९ 
मकरमास (माघ) २, ४, ६, 5, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २३, २५, २७, २९ 
कुम्भभास (फागुन) २, ४, ६, 5, १०, १२, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २७, २८, ३० 
मीनमास (चइत) २, ४, ६, ९, ११, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २७, २९, 
२०८० मेषमास (वैशाख) १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १८, २०, २५, २८, ३०, २१ 
वृषमास (जेठ) २, ४, ७, ९, ११, १३, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २९, ३२१ 
मिथुनमास (असार) १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, २०, २२, २४, २६, २८, ३०, ३१ 
कर्कटमास (साउन) ३, ५, ७, ९, ११, १३, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २९, ३१, ३२ 
सिंहमास (भदौ) २, ४, ६, ८, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २४, २६, २८, २९ 
कन्यामास (असोज) १, ३, ५, ७, ९, ११, १३, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८, ३० 
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तुलामास (कात्तिक) २, ४, ६, 5, १०, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २५, २६, २९ 
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अर्थ- मेषको एक्काइसौं, वृषको 
चौधौं, मिथुनको सत्रौं, कर्कटको सात, 
सिंहको अठारौं, कन्याको सातौं, तुलाको 
चौबिसौं, वृश्चिकको बारौं, धनुको सत्रौं, 


मकरको चौथौं, कुम्भको छब्बिसौं र 
मीनको सातौं अंशमा षड्वर्गशुद्धि हुब्छ। 
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वैदिक पात्रोको अध्ययन गर्न र 
जिज्ञासा राखन अनुरोध 


वेदाडग-ज्योतिषमा प्रतिपादित वैदिक 
कालगणना-सिद्धान्तको पुनर्जागरण गरेर तेसका 
प्रकाशित गरिंदै आएको एस वैदिक तिथिपत्र(पात्रो) 
अध्ययन गर्न र आफुलाइ लागेका विभिन्‍न 
जिज्ञासाहरु राखि सुसूचित हुन वैदिक सनातन-वर्णाश्रम 
धर्म-सँस्कृति-प्रेमी सबै महानुभावहरुलाइ अनुरोध छ। 


स्वाद्ध्यायशाला, काठमाण्ड, नेपाल। 
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अनुबन्ध (६३) 
(२४) समयशुद्धिः 
वैदिक-सिद्धान्त-अनुसार तपोमासदेखि (आर्तव माघ महिनादेखि) शुचिमाससम्म (आर्तव आषाढ महिनासम्म) अर्थात्‌ २०७९।९।९ देखि २०८०३३ सम्म उदगयन 
(उत्तरायण) पर्छ। तेसमध्ये ६ ओटा शुक्लपक्षका दिनहरु (सबै गरेर ९० दिन) वैदिक दैव कर्मका निम्ति शुद्ध समय मानिज्छन्‌। [कलिसंवत्‌ ५०८९ मा २०८०५।२७ देखि 
२०८१॥२२४ सम्म उदगयन (उत्तरायण) पर्छ। तेस समयका ६ ओटा शुक्लपक्षका दिनहरुमा वैदिक दैव कर्मका निम्ति शुद्ध समय हुज्छ।] 


(२५) गुरुको (बृहस्पतिको) र शुक्रको उदयास्त 


गुरुको (बृहस्पतिको) र शुक्रको उदय हुँदा मात्र यो कर्म गर्नु, गुरुको (बृहस्पतिको) अथवा शुक्रको अस्त भएका अवस्थामा यो कर्म नगर्नु भन्‍ने विधि-निषेध वेदमन्त्रसंहिता, 
ब्राह्मणग्रन्थ, श्रौतसूत्र, गृह्मसूत्र, धर्मसूत्र इत्यादि मूल वेद-वेदाडगग्रन्थमा र मनुस्मृति-याज्ञवल्क्यस्मृतिमा पनि नभएकाले यज्ञकालार्थसिद्धिका निम्ति (सम्मतं ब्राह्मणेन्द्राणां 
यज्ञकालार्थसिद्धये-वे .ज्यो., श्लो.२) लगधमुनिबाट प्रोक्त वेदाडःगज्योतिषग्रन्थमा बृहस्पतिको र शुक्रको उदय र अस्तका विषयमा प्रतिपादन गरिएको छैन। गुरु-शुक्रको उदय-अस्तको 
विचार अरु मूल वेद-वेदाडणग्रन्थमा पनि नभएकाले वैदिकहरुले तेसको विचार नगरे पनि हुब्छ। इच्छा लागे गुरु-शुक्रको उदय-अस्तको पनि विचार राखेर शुभ कर्म गरे पनि हुब्छ। 


एस वर्ष कलिसंवत्‌ ५०८८ (इदावत्सर)मा गुरुको (बृहस्पतिको) र शुक्रको उदय हुने र अस्त हुने कुराको विवरण एस प्रकार छ- 
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माधवशुक्लएकादशी  (२०७९॥१२॥११८ [शनिवार]) गुरु पश्चिमतिर अस्त नभस्यकृष्णतृतीया (२०८०४॥१९ [शुक्रवार] ) शुक्र पश्चिमतिर अस्त 

शुक्रशुक्लदशमी (२०८०१॥१६ [शनिवार]) गुरुको पूर्वतिर उदय इषशुक्लतृतीया (२०८०५२ [शनिवार]) शुक्रको पूर्वतिर उदय 
[कलिसंवत्‌ ५०८९ इद्वत्सरमा गुरु (बृहस्पति) को २०८१॥१॥२५ मा पश्चिमतिर अस्त र २०८१।२१९ मा पूर्वतिर उदय तथा शुक्रको २०८१॥१॥१७ मा पूर्वतिर अस्त र २०८१॥३।२२ मा पश्चिमतिर उदय हुनेछ। ] 
(२६) ग्रहण 


969) 8) 9) 


छ ग्रहणको उल्लेख वेदमा (शै.शा.ऋग्वेदसंहिता ॥४०।५-९, मा.वा-शतपथब्रा. ५।३२॥२ इत्यादि) पनि पाँइज्छ। किन्तु ग्रहणका समयमा स्नान, दान इत्यादि धार्मिक कृत्य गर्न पर्ने विधान भने 
( वेदमन्त्रसंहिता-ब्राह्मण ग्रन्थ-श्रौतसूत्र-गृह्यसूत्र- धर्मसूत्रहरुमा छैन। महाभारतमा अपशकुनका रूपमा ग्रहणका उल्लेख पाँइज्छन्‌ (सभापर्व ८०२९; वनपर्व २००२५; भीष्मपर्व २२३, ३२८, ३२-३३ 
+ मौसलपर्व २॥१९)। लघुस्मृति-पुराणहरुमा ग्रहणका विषयका वचनहरु पाँइण्छन्‌। ग्रहणलाइ सूतकजस्तो मानिएकाले अरु काम्यफलको चाहाना नगर्नेले स्पर्शकालको र मध्यकालको स्नान नगरेपनि 
(५ शुद्धिका लागि मोक्षकालको स्नान गर्न पर्ने कुरा बताइएको देखिज्छ। विष्णुस्मृतिमा न रात्रौ राहुदर्शनवर्जम्‌ (ग्रहणका वेलामा बाहेक रातिमा नुहाउन हुन्न) भनेर ग्रहणमा राति पनि स्नान गर्न हुने कुरा गरिएको 
(4छ (विष्णुस्मृति ६४)। याज्ञवल्क्यस्मृतिमा (१।२१०) ग्रहणलाइ श्राद्धकालका रूपमा लिइएको छ। गौतमधर्मसूत्रमा राहु देखिएपछि भोलिपल्ट तेही समयसम्म गुरुसँग वेदाध्ययन गर्न नहुने कुरा छ 
((२७।२२) र याज्ञवल्क्यस्मृतिमा पनि एक दिन अनध्याय हुने कुरा छ (११४६)। मनुस्मृतिमा (४११०) चाहिँ राहुसूतकमा गुरुसँग विधिपूर्वक गरिने अध्ययनअध्यापन ३ दिनसम्म छोड्न पर्छ 
(५ भनिएको छ। ग्रहणका वेला भोजन, शयन इत्यादि नगर्ने प्रचलन छ। 
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(६४) वैदिकतिथिपत्र 
स्पर्श- रातको २५:१८ (१:१८) बजे 


मध्य- रातको २६:०० (२:००) बजे 
मोक्ष- रातको २६:३८ (२:३८) बजे 
सर्वपर्व काल- १ घण्टा २० मिनेट | 


कलिसंवत्‌ ५०८० मा (इदावत्सरमा) सहोमासमा 
२०८० कात्तिक ११ गते (२०२३ अक्टोबर २८) 
शनिवार देखिने खण्डग्रास चन्द्रग्रहणको विवरण- 


एस वर्ष २०८० वैशाख ७ गते विहिवार लाग्ने खग्रास सूर्यग्रहण पूर्वी एसिया-अष्ट्रेलियातिरबाट मात्र देखिन्छ, नेपाल-भारतबाट देखिंदन। २०८० वैशाख २२ गते शुक्रवार र २०८० चइत 
११ गते आइतवार राति विरल छायाले (उपच्छायाले) मात्र चन्द्रमालाइ ढाकने हो, सघन छायाले ढाकने होइन। अतः एस्तोलाइ ग्रहण मार्निदेन। २०८० असोज २७ गते शनिवार राति लाग्ने 
वलय-सूर्यग्रहण पनि उत्तर र दक्षिण अमेरिकाबाट मात्र देखिज्छ, एस क्षेत्रबाट देखिंदेन। नदेखिएको ग्रहण बार्न नपर्ने कुरा सबैले बुभनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमका र सामाजिक-सज्जालका 
नमिल्दा प्रचारदेखि सावधान हुनपर्छ । 


(२७) वैदिकानां नक्षत्रनामकरणरीतिः (नाम राखने वैदिक रीति) 

नाम राख्ने कार्यलाइ नामकरण (न्व्रारन/नरन) भज्छन्‌। बालक जन्मेका दश दिनमा सुत्केरिलाइ शय्याबाट (ओच्छद्यानबाट) उठाएर स्नान गराइ ब्राह्मणभोजन गराएर पिताले (बाबुले) 
जातकको नाम राख्ने विधान गृह्मसूत्रमा छ- “दशम्यामुत्थाप्य ब्राह्मणान्‌ू भोजयित्वा पिता नाम करोति द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा घोषवदाद्यन्तरन्तस्थं दीर्घाभिनिष्ठानं कृतं कुर्यान्‌ू न तद्धित- 
मयुजाक्षरमाकारान्तं स्त्रियै तद्धितम्‌ , शर्म ब्राह्मणस्य, वर्म क्षत्रियस्य, गुप्तेति वैश्यस्य” (पारस्करगृह्मयसूत्र ११७५१-४)। याज्ञवल्क्यस्मृतिमा चाईँ एघारों दिनमा नामकरण गर्न पर्ने बताइएको छ। 
नेपालमा पनि एघारों दिनमा नामकरण (न्व्रारन) गर्ने चलन छ। माध्यन्दिनीयवाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिहरुले पारस्करगृह्मसूत्रको अनुसरण गर्न पर्छ। पारस्करगृह्मसूत्रमा भनिएअनुसार नाम 
राख्न कृत्‌ र तद्धित बुभून पर्ने हुब्छ। तेसका निम्ति व्याकरणशास्त्रको ज्ञान आवश्यक हुब्छ। घोषवान्‌ , अन्तस्थ इत्यादि वर्ण चिन्न शिक्षाशास्त्रको ज्ञान आवश्यक हुज्छ। नाम राग्रो र शुद्ध संस्कृत 
भाषाको हुन पर्ने कुरामा शास्त्रले जोड दिएको छ। आजभोलि कतिपय वैदिक सनातनी हिन्दुहरुले विदेशि भाषाका नाम पनि राख्न थालेको देखिज्छ। यो अत्यन्ते शोचनीय विषय हो। तेसैले हिन्दु- 
हरुले संस्कृतभाषाको नाम राखेर आँफ्नो मौलिक शास्त्रीय परम्परा जोगाउन आवश्यक देखिज्छ। छोरिको पुलिडगी नाम राख्न हुँदैन। एसका निम्ति पनि संस्कृत भाषाको ज्ञान आवश्यक हुञ्छ। 


-“ -प 


नक्षत्रनाम- नक्षत्रअनुसारको नाम राख्ने वैदिक पद्धति वेदाडगज्योतिषमा पाँडज्छ। यो पद्धति पछिसम्म पनि चल्दे गरेको देखिज्छ। निर्णयसिन्धुमा एस पद्धतिको उल्लेख नभएपनि १८४७ 
वैक्रमाब्दमा रचिएको धर्मसिन्धुमा चाईँ छ। १७५६ वैक्रमाब्दमा ऋषिभट्टले रचेको संस्कारभास्करमा पनि यो विषय उल्लिखित छ (१२२-१२४ पत्र)। एस पद्धतिका विषयमा वेदाडगज्योतिषको 
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अनुबन्ध (६५) 

5 कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानका भूमिकामा विस्तृत प्रतिपादन गरिएको छ। वैदिक परम्परामा नक्षत्रअनुसारको नाम “'चुचेचोला अश्विनी' इत्यादिअनुसार राखिंदैन, नक्षत्रका देवताअनुसार राखिज्छ; जस्ते 

कृत्तिका नक्षत्रमा जन्मेका जातकको नाम कृत्तिकाका देवता अग्नि भएकाले अग्निगुप्त, अग्निजुष्ट, अग्नित्रात, अग्निदत्त, अग्निदयिता, अग्निपालिता, अग्निरक्षिता इत्यादि रूपमा राखिज्छ। द्विजातिले 

(( श्रौतयज्ञ, स्मार्तयज्ञ, विवाह-ब्रतबन्ध-अन्त्यकर्म-श्राद्धादिका लागि एसै गरि नाम राख्न पर्छ। श्रौत-स्मार्त-यज्ञादि कर्मका लागि तेस प्रकारले नक्षत्रनाम राखेपछि फलितज्योतिषमा विशेष आग्रह हुने 

(व्यक्तिहरुले फलादेशका लागि “'चुचेचोला' इत्यादि अवकहडचक्रअनुसार राशिको नाम समेत राख्तै गरे पनि हुब्छ। 


(२८) नक्षत्र, वैदिक नक्षत्रदेवता तथा नक्षत्रनाम 


8) 6) 8) 


न. नक्षत्रमू । नक्षत्रदेवता नक्षत्रदेवतासम्बद्धानि सम्भावितानि नामानि 

कृ कृत्तिका: अग्निः | पुं- अग्निगुप्त:, अग्निजुष्ट:, अग्नित्रात:, अग्निदत्त:, अग्निदिष्ट:, अग्निपात:, अग्निरात:, अग्निलातः, स्त्री- अग्निदयिता, अग्निपालिता, अग्निरक्षिता इत्यादिकानि 

हद शेहिंणी अजॉपतिंः पु-प्रजापतिगुप्त:, प्रजापतिजुष्ट:, प्रजापतित्रातः, प्रजापतिदत्त:, प्रजापतिदिष्ट:, प्रजापतिपात:, प्रजापतिरात:, प्रजापतिलात:, स्त्री- प्रजापतिदयिता, प्रजापतिपालिता, 
” | प्रजापतिरक्षिता इत्यादिकानि 

मृ हा सोमः | पुं-सोमगुप्त:, सोमजुष्ट:, सोमत्रातः, सोमदत्त:, सोमदिष्ट:, सोमपातः, सोमरातः, सोमलातः, स्त्री-सोमदयिता, सोमपालिता, सोमरक्षिता इत्यादिकानि 

| आ | आद्रा रुद्रः | पुं-रुद्रगुप्त:, रुद्रजुष्ट:, रुद्रत्रातः, रुद्रदत्त:, रुद्रदिष्ट:, रुद्रपातः, रुद्ररात:, रुद्रलातः:, स्त्री-रुद्रदयिता, रुद्रपालिता, रुद्ररक्षिता इत्यादिकानि 


पु-अदितिपालित:, अदितिरक्षित:, अदितिसम्पातः, अदितिसुपात:, अदितिप्रदत्तः. अदितिसुलातः, अदितिसुरातः, स्त्री-अदितिगुप्ता, अदितिजुष्टा, अदितित्राता, अदिति- 


पुन पुनर्वसू अदितिः दत्ता, अदितिदिष्टा, अदितिपाता, अदितिराता, अदितिलाता, इत्यादिकानि 


पुष्य: बृहस्पतिः पु-बृहस्पतिगुप्त:, बृहस्पतिजुष्ट:, बृहस्पतित्रातः, बृहस्पतिदत्त:, बृहस्पतिदिष्ट:, बृहस्पतिपात:, बृहस्पतिरात:, बृहस्पतिलातः, स्त्री-बृहस्पतिदयिता, बृहस्पतिपालिता, 
(तिष्य:) बहस्पति: बृहस्पतिरक्षिता इत्यादिकानि 
|अ | आशय सर्पाः | उ रपगुप्तः, सर्पजुष्ट, सर्पत्रात:, सर्पदत्त:, सर्पदिष्ट:, सर्पपातः, सर्परातः, सर्पलातः, स्त्री-सर्पदयिता, सर्पपालिता, सर्परक्षिता इ. [ पु-नागगुप्तः, नागजुष्ट:, नागत्रातः, 
न्‍ ” | नागदत्त:, नागदिष्ट:, नागपातः, नागरातः, नागलातः, स्त्री-नागदयिता, नागपालिता, नागरक्षिता इत्यादिकानि] 
|[म।| मघाः | पितरः | पुं-पितृगुप्तः, पितृजुष्ट:, पितृत्रात:, पितृदत्त:, पितृदिष्ट:, पितृपात:, पितृरातः, पितृलात:, स्त्री-पितृदयिता, पितृपालिता, पितृरक्षिता इत्यादिकानि 
पूफ | पूर्वफल्गुन्यो भगः | भगगुप्त:, भगजुष्ट:, भगत्रात:, भगदत्त:, भगदिष्ट:, भगपातः, भगरातः, भगलात:, स्त्री-भगदयिता, भगपालिता, भगरक्षिता इत्यादिकानि 


अंरयमो पुं-अर्यमपालितः, अर्यमरक्षित:, अर्यमसम्पातः, अर्यमसुपातः, अर्यमप्रदत्त:, अर्यमसुलातः, अर्यमसुरातः, स्त्री-अर्यमगुप्ता, अर्यमजुष्टा, अर्यमत्राता, अर्यमदत्ता, 
अर्यमदिष्टा, अर्यमपाता, अर्यमराता, अर्यमलाता, इत्यादिकानि 

पु-सवितृपालितः, सवितृरक्षित:, सवितृसम्पातः, सवितृप्रदत्त:, सवितृसुरात:, स्त्री-सवितृगुप्ता, सवितृजुष्टा, सवितृत्राता, सवितृदत्ता, सवितृदिष्टा, सवितृपाता, 

सवितृराता, [ पुं-सूर्यगुप्त:, सूर्यजुष्ट:, सूर्यत्रातः, सूर्यदत्त:, सूर्यदिष्ट:, सूर्यपातः, सूर्यरातः, सूर्यलातः, स्त्री-सूर्यदयिता, सूर्यपालिता, सूर्यरक्षिता] इ. 
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|] उत्तरफल्गुन्यौ 


ह हस्तः सविता 
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(६६) वैदिकतिथिपत्र 
चि चित्रा | _त्वष्ट | पुं-त्वष्टगुप्त:, त्वष्टजुष्ट:, त्वष्टत्रातः, त्वष्टदत्त:, त्वष्टदिष्ट:, त्वष्टपात:, त्वष्टरात:, त्वष्टलात:, स्त्री-त्वष्टदयिता, त्वष्टपालिता, त्वष्टरक्षिता इत्यादिकानि 
|स्वा|। स्वाति: वायुः | पु-वायुगुप्त:, वायुजुष्ट:, वायुत्रातः, वायुदत्त:, वायुदिष्ट;, वायुपात:, वायुरातः, वायुलात:, स्त्री-वायुदयिता, वायुपालिता, वायुरक्षिता इत्यादिकानि 
विशाखे इन्द्राग्नी पु-इन पालित:, इन्द्राग्निरक्षित:, इन्द्राग्निसम्पातः, इन प्रदत्त:, इन पुरातः, “इन ग्नः प्ता, इन ण, इन ग्नत्रात , इन ग्नदत्त , इन्द्राग्निदिष्टा, 


इन्द्राग्निपाता, इन्द्राग्निराता इत्यादिकानि 


| अ। अनुशधाः मित्र: | पुं-मित्रगुप्त:, मित्रजुष्ट:, मित्रत्रातः, मित्रदत्त:, मित्रदिष्ट:, मित्रपात:, मित्ररात:, मित्रलातः, स्त्री-मित्रदयिता, मित्रपालिता, मित्ररक्षिता इत्यादिकानि 
ज्ये ज्येष्ठा इन्द्रः | पु-इन्द्रगुप्त:, इन्द्रजुष्ट:, इन्द्रत्रातः, इन्द्रदत्त:, इन्द्रदिष्ट:, इन्द्रपात:, इन्द्ररात:, इन्द्रलात:, स्त्री-इन्द्रदयिता, इन्द्रपालिता, इन्द्ररक्षिता इत्यादिकानि 
मू 


पूलबर्हर्णी निरकतिः | 7 निरऋतिपालितः, निरऋतिरक्षित:, निरऋतिसम्पात:, निरऋतिसुपात:, निरऋतिप्रदत्त:, निरऋतिस निरऋतिस्‌ -निरऋतिगुप्ता, निरऋतिजुष्ट 
(मूलम्‌) 5 ' | निरक्रतित्राता, निरऋतिदत्ता, निरऋतिदिष्टा, निर-ऋतिपाता, निरऋतिराता, निरऋतिलाता इत्यादिकानि 
े पु-अप्पालित:, अब्रक्षित:, अपूसम्पातः, अपूसुपात:, अपूप्रदत्त, अप्सुलातः, अपूसुरातः, स्त्री-अब्‌गुप्ता, अब्‌जुष्टा, अपूत्राता, अबूदत्ता, अबूदिष्टा, अपूपाता, अब्राता, 
पूषा | पूर्वाषाढा: | आफ अबलाता इत्यादिकानि 
| उषा. उत्तराषाढा: |विश्वेदेवा: ला नाक े के 000 कक श्वदेवलात:, स्त्री-विश् के 
| * | पालिता, विश्वदेवरक्षिता इत्यादिकानि 
| श्र | श्रवण: (श्रोणा) | विष्णुः | पुं-विष्णुगुप्तः, विष्णुजुष्ट:, विष्णुत्रातः, विष्णुदत्त:, विष्णुदिष्ट:, विष्णुपात:, विष्णुरातः, विष्णुलात:, स्त्री-विष्णुदयिता, विष्णुपालिता, विष्णुरक्षिता इ. 
| ध। धनिष्ठा: | वबसवः | पु-वसुगुप्त:, वसुजुष्ट:, वसुत्रातः, वसुदत्त:, वसुदिष्ट:, वसुपात:, वसुरातः, वसुलातः, स्त्री-वसुदयिता, वसुपालिता, वसुरक्षिता इत्यादिकानि 
शतभिषक्‌ | वरुण: . पु- क्षतः, वरुणसम्पातः, वरुणसुपातः, वरुणप्रदत्तः, वरुणसुलात:, वरुणसुरातः, स्त्री-वरुणगुप्ता, वरुणजुष्टा, वरुणत्राता, वरुणदत्ता, वरुणदिष्ट 
” | वरुणपाता, वरुणराता, वरुणलाता, इत्यादिकानि 
अज॒ | पुं-अजकपादगुप्त:, अजेकपाजूजुष्ट:, अजैकपात्‌त्रातः, अजेकपाददत्त:, अजैकपादूदिष्ट., अजैकपातृपात:, अजेकपाद्रातः, अजेकपाललात' 
एकपात्‌ | स्त्री-अजैकपाददयिता, अजैकपात्‌पालिता, अजैकपाद्रक्षिता इत्यादिकानि 
अहिसबुध्न्यः पुं-अहिरबुध्न्यगुप्त:, अहिर्‌बुध्न्यजुष्ट, अहिरबुध्न्यत्रात:, अहिरबुध्न्यदत्त:, अहिर्‌बुध्न्यदिष्ट:, अहिर्‌बुध्न्यपात:, अहिरबुध्न्यरात:, अहिर्‌बुध्न्यलात:, 
४3 | स्त्री-अहिरबुध्न्यदयिता, अहिरबुध्न्यपालिता, अहिरबुध्न्यरक्षिता इत्यादिकानि 
रे रेवती पूषा | पुं-पूषगुप्तः, पूषजुष्ट:, पूषत्रातः, पूषदत्त:, पूषदिष्ट:, पूषपातः, पूषरातः, पूषलातः, स्त्री-पूषदयिता, पूषपालिता, पूषरक्षिता इत्यादिकानि 
| अ। अश्वयुजो अश्विनो | पुं-अश्विगुप्त:, अश्विजुष्ट:, अश्वित्रात:, अश्विदत्त:, अश्विदिष्ट:, अश्विपात:, अश्विरात:, अश्विलातः:, स्त्री-अश्विदयिता, अश्विपालिता, अश्विरक्षिता इ. 


भरण्यः क 
भ हलक | यमः | पुं-यमगुप्त:, यमजुष्ट:, यमत्रातः, यमदत्त:, यमदिष्ट:, यमपातः, यमरातः, यमलातः, स्त्री-यमदयिता, यमपालिता, यमरक्षिता इत्यादिकानि। 


अग्निः प्रजापतिः सोमो रुद्रोडदितिर्बृहस्पतिः। सर्पाश्च पितरश्चैव भगश्चैवारर्यमाषपि च॥ सविता त्वष्टाष्थ वायुश्चेन्द्राग्नी मित्र एव च। इन्द्रो निर्ततिरापो वै विश्वेदेवास्तथैव च॥ 
(4 विष्णुर्वसवो वरुणो5ज एकपात्‌ तथैव च। अहिर्बुध्न्यस्तथा पूषा अश्विनौ यम एवं च॥ नक्षत्रदेवता होता एताभिर्यज्ञकर्मणि। यमानस्य शास्त्रप्जैर्नाम नक्षत्रजं स्मृतम्‌॥-वेदाडगज्योतिष,श्लो. ३२-३५। 
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पृभ | पूर्वभद्रपदे 


उभ | उत्तरभद्रपदे 
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अनुबन्ध 


(२९) सडूकल्प-रचना-प्रकार-निदर्शनम्‌ (वैदिक सडकल्प) 


ओरम्‌। तत्‌ सत्‌। स्वस्ति। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्थ अचिन्त्यापरिमित- 
मायाशक्तिकस्य लीलामयेच्छया सृष्टानां शतकोटियोजनविस्तारकाणामव्यक्तमहदहड्कारा- 
5काश-वायु-तेजोप्‌-पृथिवीरूपावरणा5वृत-चतुर्दशभुवनात्मकानामनन्तकोटि-सड्ख्याकानां 
ब्रह्माण्डानामेकतमस्मिननेतस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे भूर-लोके भूमण्डले जम्बूद्वीपे भारतवर्षे कर्मभूमौ 
कुमारिकाखण्डे आर्यावर्तान्तर्गते हिमालयदक्षिणपार्श्वस्थे नेपालदेशे विष्णुप्रजापततिक्षेत्रान्तर्गति 
(अमुक)क्षेत्रे .....(अमुक-[गण्डकी प्रदेशे .......(अमुक-[चुँदिताम्रकूट] ग्रामे (.....अमुक-[व्यासानगरे) इह पुण्यदेशे 
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(ससन्ध्यासन्ध्यांशासु चतुर्युगीषु अष्टाविंशतितम्यां चतुर्युग्याम्‌, तत्र च सत्य-न्रेता-द्वापरेषु 
व्यतीतेषु कलौ युगे प्रवृत्ते तस्य च प्रथमे चरणे पञ्चसु सहस्रेषु ...स््ताशीती च वर्षेषु गतेषु तदुत्तरे 
[ वर्षे प्रवृत्ते वेदोक्तपञ्चवर्षात्मकयुगानुसारिणां चान्द्राणां प्रभवादीनां षष्टे: संवत्सराणां पड्च- 
'( वर्षात्मकेषु वैष्णवादिषु द्वादशसु युगेषु ..... दशमे ...... ऐब्द्राने युगे तस्य च वेदोक्तेषु संवत्सर- 
(६ परिवत्सरेदावत्सरेद्वत्सर-वत्सराख्येषु पञ्चसु वर्षेषु ...आनन्दापरनामके ....डदावत्सरोख्ये ..... तृतीये 
(वर्षे ...उदगयने ..... शिशिरि ऋतौ ....तपसि मासे [वैदिके आर्तवे .... माघे मासे ] .... शुक्ले पक्षे ....... प्रतिपदि 
९ तिथौ [....... कौस॒भे करणे | ....... पूर्वाषाढ्सु नक्षेत्रे /विष्कस्धादिषु सप्तविश्वतों योगेएु ......एकादरे वृद्ध 
(| योगे...... झनैश्चरवायरे अीसर्ये पर मूलबर्हण्यां नक्षत्रे (...... बनूराशों) स्थिते देवयुरों स् उत्तरभद्रपदयोर नक्षत्रे 
५ (.....मीनराशो) स्थिते चत्रमासि च .....बब्राशों स्थिते शेषेष ग्रहेए यथायथ नक्षत्रेष राशिष च 
६ स्थितेए सत्यु एवं ग्रहगणविश्ेषेण विशिष्टे/ शुभे पुण्ये काले अद्य .......................... अमुक-शर्मा 
..... अमुक-गोत्र: ............................... अमुक प्रवरो माध्यन्दिनीयवाजसनेयिशुक्ल- 


9७8) ७8) 


| 
896 09696 98606 86 9686 886 8686 9७86७96 8686 9868 8686 96 98696 068 869७6 096 969७6 ७96 8686 896 98686 96896 88986 ७9686 086 096 8686 896 8686 8986 86986 86 8686 8886 86986 86 8686 86 89 ७6 9 & 9 & 98/6 8 6 96 ७| 


9 68936) 9 6 9 8 3 6 9 8) | 8) 


(६७) 
७) 
यजुर्वेदशाखाध्यायी कात्यायनश्रौतसूत्र-पारस्करगृह्यसूत्र-कात्यायनत्रिकण्डिकस्नानसूत्रानु सारी >। 
(छ 
अहम ................. सर्वात्मसूर्ययोधि-मन्देहरक्षसामपाहननेन आत्मसंश्लिष्ट-पापावधूननेन च परमात्मप्रसादस्य सिद्धये 


प्राणायामपूतो भूत्वा प्रातःसन्ध्योपासनं (पवित्रजपयज्ञं च) 'करिष्ये। 


विशेष-- अरुले भन्‍ने गरेको कलिवर्ष (वास्तविक महाभारतयुद्धाब्द वा युधिष्ठिरराज्या- 
रोहणाब्द) ५१२४ मा ३६ घटाउँदा रहने ५०८८ वैदिकहरुले मानने कलिवर्ष (कृष्णको स्वर्गारोहण- 
देखि गनिने वास्तविक कलिवर्ष) हुब्छ। तेसैको सडकल्पमा उल्लेख गर्न पर्छ। ५ वर्षे वैदिक ९ 
युगका संवत्सरपरिवत्सरादि ५ वर्षमध्ये तेस्नो इदावत्सर र चान्द्र ६० संवत्सर मध्येको ४८ आऔँ( 
आनन्द नामको संवत्सर एडटै हुन्‌। कर्मकालमा तिथि नै मुख्य भएकाले तिथिसम्मको मात्र[| 
उल्लेख गर्ने, करण, योग इत्यादिको उल्लेख सड्कल्पमा नगरने गरे पनि हुब्छ। अरु वार, सूर्यको || 
नक्षत्र वा राशि इत्यादिको पनि उल्लेख गर्ने इच्छा भए तिनको पनि उल्लेख गरे पनि हुज्छ। इच्छा || 
नभए वैदिक धर्मकृत्यका सडकल्पमा तिनको पनि उल्लेख नगरे पनि हुब्छ। वेदाडगज्योतिष- 
अनुसारका पात्रामा बताइएका कलिसंवत्‌को, वैष्णवादियुगको, संवत्सर, परिवत्सर इत्यादि॥ 


संवत्सरको, प्रभव, विभव इत्यादि चान्द्र संवत्सरको, उत्तरायण-दक्षिणायनको, शिशिर, वसन्त4 


(| 


७) 
(छ|। 
७) 
(छ|। 
७ 
(| 
७) 


प्रयोग गर्न पर्छ। 


सड्डूल्पमा नक्षत्रको वचन र विभक्ति मिलाउँदा “कृत्तिकासु नक्षत्रे', 'रोहिण्यां नक्षत्रे' इत्यादि | 
भन्न परछ। तसर्थ कृत्तिकासु, रोहिण्याम्‌, मृगशिरसि (मृगशीर्षे), आर्द्रायाम्‌, पुनर्वस्वोः, पुष्ये (तिष्ये), 
अश्लेषासु, मघासु, पूर्वफल्गुन्यो:, उत्तरफल्गुन्योः, हस्ते, चित्रायाम्‌, स्वातौ (स्वात्याम), विशाखयोः, 
अनुराधासु, ज्येष्टायाम्‌, मूले (मूलबर्हण्याम्‌), पूर्वाषाढासु, उत्तराषाढासु, श्रवणे, श्रविष्ठासु (धनिष्ठासु), 
शतभिषजि, पूर्वभद्रपदयो:, उत्तरभद्गरपदयोः, रेवत्यामू, अश्वयुजोः, अपभरणीषु (भरणीषु) एस्ता 
रूपको प्रयोग गर्न पर्छ॥ 


वक्चलछछतछछछछजच्ाक्लक्क्छछलण्कनक्ाक्नछ्न्श्ल््छच्क्क्य््ब्नक्ब्क््न्ब्ल्क््क्ण्क्ण्ख्न्ब्क््श्क्बक््ज्््ण्ब्क्य्न्क्न्क्य्ब्न्क्क््न्ण्क्ज्ख्न्क्क्््ण्क््यब्न छे 96896 9 89 8 3 99 8/9 ७ 98 &/8 


[ (६८) वैदिकतिथिपत्र 

|छ 

| (३०) अग्निवास-सारणी (३१) शिववास-सारणी शिववास-सारणी 

(७| सजा तन्त्रमूलक ५ हर ह कृष्ण- 

| न्त्रले बताएका अथवा तन लघुस्मृति र पुराणले बताएका कर्महरुमा गरिने होमका लागि अग्नि रुद्री लाउन लोकमा शिव 2 शिववासः | फलम्‌ कक 

[ जुराउने प्रचलन छ। वैदिक कर्ममा होमका लागि भने अग्नि जुराउने आवश्यकता पर्दैन। वासको विचार गर्ने प्रचलन छ। लिये: 2 

[। सैका तिथिर्वारयुता कृता>षप्ता शेषे गुणे5भ्रे भुवि वह्िवासः | सौख्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्थनाशौ दिवि भूतले च॥ .. रुद्रीमा वेदका मन्त्रहरुको नै प्रयोग 5 थयः 

5 अग्निवाससारणी छ। तेसको पद्धति भने तन्‍्त्र र[१ | श्मशाने मृत्यु: |" | 

| शुक्लपक्षे कृष्णपक्े लघुस्मृतिपुराणको हो। रुद्री लाउन [२ | गौरीसन्निधौ | शुभम्‌ १ 

( ज्त चाहाने व्यक्तिहरुका उपयोगका र हि 

(वार | । | ) | ३ [४ | १ |६ | ७ |5 | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | बरः | सुविधाका लागि याँहाँ शिव- हे न, हि कि 

4 आ. भू मघू स्व. पा. | भू मू| स्‍्व. पा. मम स्व पा. यू | मू स्व. | सो. | वाससारणी दिय्येको छ। ४ [क्रोडायाम्‌ | सन्तानहानि: | ३ 

(सो. | भू स्व. पा. | भू. | भू [स्व.| पा. भू भू स्व. | पा. | भू. | भू स्व. | पा. | म. | वैदिक शतरुद्रिय-मन्त्र-जप|* |कैलाशे सुखम्‌ ४ 

म. स्व. पा भू | भू स्व. [पा | भू | भू स्वि. पा | भू. | भू |[स्व. | पा. | भू. | बु. | इत्यादिको व्यवस्था चाहिँ भिन्‍न [६ वृषे श्रीप्राप्त. | ५ 

 बु पा भू | भू स्व पा. | भू | भू स्व पा भू | भू स्व. पा. | भू | भू | बे. | प्रकारको हुज्छ। 

4 बू. | भू. | भू. स्व. | पा. | भू. | भू. | स्व. [पा. | भू. | भू. स्व. | पा. | भू. | भू. स्व. | शु. तिथि द्विप्नां पञ्चयुत्ता ७ |भोजने | भोजनप्राप्ति: | ६ 

९ शु. | भू. [स्व. | पा. | भू. | भू. |स्व. | पा. | भू. | भू. | स्व. | पा. | भू. | भू. स्व. | पा. | श. कुर्यात्‌ तष् नगैस्ततः। ८ | श्मशाने | मृत्यु दर 
श. स्व. | पा. | भू. | भू. |[स्व. [ पा. | भू. | भू. स्व. पा. | भू. | भू. | स्व. | पा. | भू. | ० | 

- | ० |पा. | भू. | भू. | स्व. | पा. | भू. | भू. [स्व | पा. | भू. | भू. | स्व. | पा. | भू. | भू. | आ. बज दबा मल गा ९ | गौरीसन्निधौ | शुभम्‌ 5,३२० 

[| संक्षेप-विवरण- भू.-भूमि, स्व.-स्वर्ग, पा.-पाताल। अग्निवासको फल- स्व.-प्राणनाश, पा.-धननाश, भू.-सुख। रुद्री जुर्ने दिनहरु एसै वैदिक- १० |सभायाम्‌ | तापः ९्‌ 

| (तन्त्रको सिद्धान्तअनुसार अग्निको वास भूमिमा हुँदा अग्नि जुर्छ, अग्निको वास स्वर्गमा र पातालमा हुँदा चाहिंँ जुर्देन |) तिथिपत्रमा अगाडि (पू.५७) |११ क्रीडायाम्‌ | सन्तानहानिः | १० 

९ अग्नि जुर्ने दिनहरु एसै वैदिक-तिथिपत्रमा अगाडि (पृ. ५७) दिइएका छन्‌। दिहएका छन्‌। १२ | कैलाशे सुखम्‌ ११ 

| 

नागशिरोदिग्‌ १३ [| वृषे श्रीप्राप्ति. |१२ 

| (३२) -विचार ना रे कम गन 

| भदौ-असोज-कात्तिकमा पूर्वतिर; मुझसिर-पुस-माघमा दक्षिणतिर; फागुन-चइत-वैशाखमा पश्चिमतिर तथा जेठ-असार-साउनमा उत्तरतिर का तक 

(| नागको शिर हुज्छ। १५ | श्मशा त्युः १४ 

& 
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अनुबन्ध (६९) 
(३३) वारवेला-चक्र वारवेला-चक्र 


वारवेलाको कुरा पनि आदित्यवार, न्न्व दिवा शा रात्रि 
सोमवार इत्यादि वारहरुको उल्लेख नै वेद- हो 0 | 9॥३० | १११४ | १५० |१८॥४५ | २२३० | २६१५ | ३०० 
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3।३० | १११५ | १५॥० |१5४४ | २२३० | २६१५ | ३०७० 


३४५ ३॥।४५ 
वेदाड्‌गका मूल ग्रन्थमा 2 05 वैदिक- - थे. मि. | ३:०0 | ४:३० | ६:०० | ७:३० | ९:०० | १०:३० | १२:०० * घ. मि. | ३:०० | ४:३० | ६:०० | ७:३० | ९:०० | १०:३० | १२:०० 
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(ग्रन्थमा समुचित मानिएका दिनका रौद्र- ७:३०) ९:००)| १०:३०) १२:००) | १३:३०) |१५:००) | १६:३०) |१ ) १९:३०) २१:००) | २२:३०) | २४:००) | २५:३०) | २ )| २८:३०) | ३०:००) 


(4 श्वेतादि मुहूर्तको विचार गर्नु समुचित छ (इ 

मुहूर्त एसे पात्रामा पनि समाविष्ट छन्‌)। 

(वारवेलाको ब्रास्ता नगरे पनि हुब्छ। 

(३४) यात्रामा चन्द्र-वासको विचार 
मेष, सिंह र धनु राशिमा पूर्व दिशामा 


उद्देग | शुभ | अमृत | चर | रोग | काल | लाभ | उद्धेग 
अमृत | चर | रोग | काल | लाभ | उद्देग | शुभ | अमृत 
रोग | काल | लाभ | उद्देग | शुभ | अमृत | चर [| रोग 
उद्देग | शुभ | अमृत | चर | रोग | काल | लाभ 
शुभ | अमृत | चर | रोग | काल | लाभ | उद्देग | शुभ 


उद्देग | चर | लाभ | अमृत | काल | शुभ | रोग | उद्देग 
अमृत | काल| शुभ | रोग | उद्देग | चर | लाभ | अमृत 
चर | लाभ | अमृत | काल | शुभ | रोग 
लाभ [अमृत | काल | शुभ | रोग | उद्देग | चर | लाभ 

शुभ | रोग | उद्बेत | चर | लाभ | अमृत | काल | शुभ 
(चन्द्रमा हुब्छन्‌। वृष, कन्या र मकर राशिमा न से न 
[दक्षिण दिशामा हुज्छन्‌। मिथुन, तुला र कुम्भ | श | पर [लाभ | अमृत | काल | शुभ रोग | उद्वेग | चर चर | रोग | काल | लाभ | उद्देग | शुभ | अमृत | चर 
7 राशिमा पश्चिम दिशामा हुब्छन्‌। कर्कट, | शे | काल | शुभ रोग | उद्देग चर लाभ | अमृत | काल काल | लाभ | उद्देग शुभ | अमृत | चर रोग | काल 
4 वृश्चिक र मीन राशिमा उत्तर दिशामा हुब्छन्‌। चन्द्रमा सम्मुख हुँदा यात्रादि गर्दा अर्थलाभ, पछाडि हुँदा प्राणसंशय, दाइनेतिर हुँदा सुखसम्पत्ति र देउरेतिर हुँदा 


“५ ७० | + || 4 
&॥ 
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[ धनक्षय हुल्छ भन्‍ने अर्वाचीन ज्योतिषिहरुको मान्यता छ। चन्द्रवास-चक्र 

(| (३५) यात्रामा योगिनी-वासको विचार कर्कट, वृश्चिक, मीन 

छ जोगिनीचक्र प्रतिपदा र नवमीमा पूर्वमा, तृतीया र एकादशीमा आग्नेय दिशामा, पञ्चमी र त्रयोदशीमा दक्षिणमा, | उत्तर 

९ नाचक्र चतुर्थी र द्वादशीमा नैरृत्य दिशामा, षष्ठी र चतुर्दशीमा पश्चिममा, सप्तमी र पूर्णिमामा वायव्य दिशामा, द्वितीया ट ५ जे त रज् 

(| वायव्य ७, १५ | २,१० उत्तर | ८, ३० ईशान [र दशमीमा उत्तरमा तथा अष्टमी र अमावास्यामा ईशान दिशामा योगिनी रहने मानिएको छ। योगिनीलाइ देउरे (एै, “वृष, कन्या, मकर ह 

& पश्चिम ६, १४ ऋ १,९ पूर्व तिर हुँदा सुखदा, पछाडि हुँदा अर्थदा, दाइनेतिर हुँदा धनहन्त्री र सम्मुखमा हुँदा मरणप्रदा मानिएको छ। फ दक्षिण 

| (३६) यात्रामा नक्षत्रको विचार 

| ४,१२ नेरृत्य | ५,१३ दक्षिण हि सबै दिशातिर जाँदा अश्विनी, मृगशीर्ष, पुष्य, हस्त, श्रोणा (श्रवण) र रेवती इ नक्षत्र शुभ हुब्छन। ज्येष्ठामा पूर्वतिर, पञचकमा (धनिष्ठा, 
5 आग्नय | शतभिषा, पूर्वभद्रपद, उत्तरभद्रपद र रेवती नक्षत्रमा) दक्षिणतिर, रोहिणीमा पश्चिमतिर र उत्तरफल्गुनीमा उत्तरतिर नजानु। 

।&) 
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वैदिकतिथिपत्र 


७०) 


(३७) यात्रामा वारको विचार 

सोमवारमा र शनिवारमा पूर्वतिर यात्रा नगर्नु। बिहिवारमा दक्षिणतिर यात्रा नगर्नु। 
/आइतवारमा र शुक्रवारमा पश्चिमतिर यात्रा नगर्नु। मछगलवारमा र बुधवारमा उत्तरतिर यात्रा 
| नगर्न। सोमवारमा र बिहिवारमा आग्नेय दिशातिर यात्रा नगर्नु। आइतवारमा र शुक्रवारमा नैर्ऋत्य 
3 दिशातिर यात्रा नगर्नु। मडझ्गलवारमा वायव्यदिशातिर यात्रा नगर्नु। मछगल र शनिवारमा ईशान 
(दिशातिर यात्रा नगर्नु। अत्यावश्यक परि वारदिक्‌्शूल पर्दा यात्रा गर्न परेमा आइतवार घिड 
(सोमवार दुध, मडूगलवार गुड, बुधवार तिल, बिहिवार दहि, शुक्रवार जौ र शनिवार मास खाएर 
/जानु (यात्रा गर्नु)। पूर्वतिर मछगलवार जाँदा लाभ हुज्छ। दक्षिणतिर शनिवार जाँदा सुख हुज्छ। 
3 पश्चिमतिर बुध र बिहिवार जाँदा सिद्धि हुब्छ। उत्तरतिर आइतवार र शुक्रवार जाँदा कल्याण 
[हुज्छ। एस प्रकारको मान्यता वारवादिहरुको छ। 
' (३८)यात्रामा समयको विचार 

यात्राका निम्ति गर्गले उषःकाल राग्रो हुब्छ भनेका छन्‌, बृहस्पतिले शकुन राग्रो हुनुपर्छ 
भनेका छन्‌। अड्गिराले यात्रा गर्नेका मनको उत्साहलाइ सिद्धिसूचक मानेका छन्‌। जनार्दनले 
ब्राह्मणका अनुमतिले ब्राह्मणलाइ मड्गलपाठ गर्न लगाएएर यात्रा गर्ने कुराको प्रशंसा गरेका छन्‌। 


(३९) नष्टप्राप्ति-विचार 


सूर्य रहेको नक्षत्रबाट नौओटा नक्षत्रमा हराएको वा गएको भए वनमा रहेको, तेसपछिका 
+ छओटा नक्षत्रमा हराएको वा गएको भए सुनिज्छ, तेसपछिका सात नक्षत्रमा हराएको वा गएको 
4 भए फर्केर घरमा आउँछ, तेसपछिका दुइ नक्षत्रमा गएको भए गएको गएड्‌ हुब्छ, फर्केर आईँदैन 
तेसपछिका तिन नक्षत्रमा हराएको वा गएको भए मोरेको हुब्छ। मधघा, पूर्वफल्गुनी र 
(उत्तरफल्गुनीमा हराएका वस्तु नजिकै देखिज्छ। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 
| मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण र धनिष्ठामा हराएको वस्तु अरुका हातमा देखिज्छ। शतभिषा 
( पूर्वभद्रपद, उत्तरभद्रपद, रेवती, अश्विनी र भरणी नक्षत्रमा हराएको वस्तु आँपने घरमा देखिज्छ। 
(कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आदर, पुनर्वसु, पुष्य (तिष्य) र अश्लेषा इ नक्षत्रमा हराएको वस्तु 
(देखिंदेन र पॉइँदैन पनि। 
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_न्जय्क्ककछ्ज्छ्च्छः (छ 


वौरप्रश्न-चक्रम्‌ प्रश्नलग्नात्‌ | प्रश्नलग्नअनुसार 
(नक्षत्रानुसारि) चौरज्ञानम्‌ चोरको 
उमेर जानने रीति (| 
अन्धलोचन | मन्दलोचन | मध्यलोचन | सुलोचन | प्रश्न-| ब्राह्मण: प्रशश | चोरको 
लग्न लग्नको | वय 
१ स्वामी | (उमेर) 
धनिष्ठा हस्त | आईद्रा | स्वाति २ क्षत्रिय: शुक्र | युवक 
पुष्य (तिष्य) उत्तराषाडा | मघा | पुनर्वसा] | ३ | वैश्य: | बुध | बालक 
| रोहिणी | अनुराधा पूर्वभद्रपद श्रवण ४ शूद्र: | बृहस्पति | अथर्बेंसे 
| पूर्वाषाढा | शतभिषा चित्रा कृत्तिका ५ स्वजनः | मडगल | तरुण 
विशाखा ॥ 3] कि उत्तरभद्रपद | ६ | कुलाड्नना | शनि दिखे, 
(कुलस्त्री) 
उत्तरफल्गुनी। अश्विनी अभिजित्‌ किलओी ७ | पुत्रः/भ्राता कि हि 
(भा३इ) 
जिम फिर भरणी पूर्वफल्गुनी | ८ हि चन्द्रमा | कुमार 
(नोकर) 
शीघ्र लभ्यते| बहुयत्नेन लभ्यतें| दूयाच छूटूयते | नश्यतेन | ९ | कुलाडुगना 
(डिटे पाइने)| (धेरैप्रयलले | (टाडाबट ग्राप्पतो | १० शत्रुः 
पाइने) सुनिने) (नछनिने, 
नपाइने) 
पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ११ मूषकः 
(मुसो) 
भूमिगत: 
दिन ४ ३ श्ड | * | १२ (भेंमा 
पुरिएको) 
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अनुबन्ध (७१) 
(४०) विंशोत्तरीयदशान्तर्दशा-चक्र (४२) योगिनीदशान्तर्दशा-चक्र 

| सूर्य (६ वर्ष) | चन्द्र (१० वर्ष) | मछूगल (७ वर्ष)| राहु (वर्ष) | गुरु (१६ वर्ष, | शनि (९ वर्ष) | बुध (७ वर्ष) | केतु (७ वर्ष) | शुक्र (२० वर्ष) | भार्द्रो चित्रा मिडगला |म. पि.धा.श्रा. भ.| उ. सि.सं. 
कृ. उफ. उषा गैहि. हस्त श्र. | मृग. चित्रा धनि. | आद्रो स्वाति शत. | पुन. वि. पृभ. प्य अनु. उभ. | अश्ले. ज्ये. रेव. | मघा मूल अश्वि. [पूफ.पूषाभर. | ्रवण। | मास [० |०|१|१|१| २२ 
ग्रह |अ |मा |दि ।ग्रह |व |मा [दि [ग्रह |व |मा ग्रह [व |मा [दि [ग्रह [व [मा [दि [ग्रह |व |मा [दि [ग्रह |व |मा [दि ग्रह[|व |मा ग्रह [व [मा [दि| चिन्द्रत दिन_|१०|२०| ० [१०(२०| ० [१० 
सू[०/३ १८ च[०[१०[०म[०|४ [२७ रा|(२[८ [१२ बृ [२१ ८ | श[३|०|३ बु२(४ २७ कि [0 ४ [२७ शु (३ ४ |०| पुनस्वाति पिड्गलापि.धा.शाभ.|ठि.सि.स. 
च।०।६|०|म।[०(७०/(रा|[१।० १८ बृ[२(४ २४ |श|२|६ [१२ बु [२ ८९ कि|[०(११|२७ शु१| २० [सै१|०|०| धिनिष्ठा | मास [१ [२(२|३(४(४ [५ 
[म।०|४| ६/रा१(६।०|वबृ।/०११(६ |श|[२|१०| ६ |बु[२(३।६ |[के।१।१ [९ |शु।२१०| ० |सू[० | ४ (६ |च|[१|८[०| हि २ दिन_|१०|० |२०|१०| ० [२०(१० 
रा|[०[१० (२४ | व १४ [० श|१।१|९ | बु|२[६ ८ |के।०0(११| ६ (शु[३ २० [सू[०[१०| ६ [च[०(७|०|म[१[२|०| न्पु धान्या [धारा भ.[उ |सिसं.[म. 
बृ |० | ९ १८ |श।|१|७ |० | बु |० | ११ | २७ के | १ |०। १८|शु|[२| ८ |० | सू |०| ११|।१२|च [१४५ |० | म |० | ४ २७ रा ३ |० | |० | 54 | मास | ३|४|५|६|७|८॥|१ 
श[०[११[१३ बु१[४ ० कि ४ २७ शु३[० [० सू्‌० विद चिव[७| ० म[०११ २७ रा विद ब[२ ८०] हा के मे | ग व सर, जा, गा 
बु [१०६ कि [3० शि[२ [० सूप रिए चि|१ [४० मरा रह व व [वि ६ शि ३२० अनु पृथ दि जाग 
([के।०(४|६ |शु|१|८|०|सू(7०/४|६ |च|१|६|०|म|०(११|६ [रा।२(१०| ६ [व (२ ३ | ६ [|श(१|१|९ |[बु|२(१०|०| म दिन ०० विरिविछि 
शु१० [० सू० ६० चि7[9 ० म [० िठरार[४ रिट[वरि[दपरिश[र[5[ ३ बुत [२७ कि [१२ |०| क्विणी  पिद्रेका भ. सिसि मिफिथि, 
(४१) त्रिभागीयदशान्तर्दशा गत: चक्र मघ वर्ष [7 [००१०० ०] 
| सूर्य (४ वर्ष) | चन्द्र (६८ वर्ष) मडगल (५८वर्ष)| राहु (१२ वर्ष) | गुरु (१०८ वर्ष) |शनि (११८ वर्ष)| बुध (११४ वर्ष) | केतु (४८ वर्ष) | शुक्र (१३४ वर्ष) | | मास [5 १0|११|१|१|३|४५ 
कृ. उफ. उषा . हस्त श्र. | मृ. चित्रा धनि. | आ. स्वाति शत. | पुन. विशा. पूभ. | तिष्य अनु. उभ. | अएले. ज्ये. रेव. | मघा मू. अश्वि. [पूफ-पूषा.भर. भ. बुध 4 | दिन |१0|० २००२० १०| ० | 
ग्रह | व [मा ग्रह [व [मा [दि [ग्रह [व [मा ग्रह | व [मा [दि [ग्रह |व |मा ग्रह | व [मा |दि [ग्रह |व |मा |दि ग्रह |व |मा ग्रह | व [मा [दि | कि. पूफ. उल्का [उ. सि.|सं. म. |पि.धा्रा. 
[सू70[२|१२(च | ०|६|२०|म[०|३|८ |रा(१(९[१८|वृ्‌ (१।५।२|श|२|०/| पके ७ द८ कि ३ द शु२ २ ३०| मूलरेवती | वर्ष ||१|१|०|[०|०|०| 
च।0|४ |०0 |म|0०|४|२०।रा|[०|८|१२|व १ 39६९६ श।[(१।|८५द शक: ९ १६ ।[0|9 | २८ | श।०|९ [१० |सू(/0| ८ |०| शनि ६ | मास | |।[0|२|४|२|४|६|८ 
[म[०|२|२४|रा ।१[०|० व्‌ ।[०0(७|१४|श|१|१०| २४ के १|(६|४ | के।/०(5[२६|शु|१|(१०(२० |स [०| २ २४ |च [१| १ |१० दिन |०|(०|०|(०|(०|०|०| 
रा[०0[७| ६ व[०(१०(२० श[०|८ [२६ हु १|८ | १२ के|०(७ [१४ शु|२(१ १० सू70[६ [२४ च [०| ४ [२० |म [०| ९ १० _उफ. | सिद्धा सि.सि.मि.पि. धा.आ. भे. 
(बवृ।[०0(९|१२|श[१|०|२० के |[०|७ | २८ के।[०[ 5 (११(शु|१|९ [१० |स्‌।[0[9 [१८|च|०(११|१० |म|०|३|८ | रा(२[०|(०| [पषा. वर्ष |१|१|०|०|०|०|०| 
श[०|७।|१८ के [०१११० | के।०0| ३ 5 | श|२(०|० |सू(/0[६ (११ च|[१|०|२०|म|[०|७|र२८|रा[०|5[१२|व्‌ं [१| ९ [१० पु | मास [४|६|२|४|७|९ ११ 
पु [०६ [२४ कि [० (४ (२० |शु।/०(९ [१० सू(/0[/9 [६ |[च [०१०२० म [०८ (२६ [रा [१८ [१२ व्‌ [0७ १४ |श[२|१ ०0 पल दिन १०२०० रिंग ० ०० 
|/०।२|२४|शु(१|१ |१०|सू (0[२ | २४ |च |१|०|०|म[(०|७।१४|रा।१|१०(२४|व्‌ (१( ६ | ४ (|श|०|८।|२६ ह १ |१० | २० पृग हस्त उषा.सिझकटा सं. | |म.| पि.धिा. भ्रा.| भ.| उ. 
न या मम न न न 0 लि 0 7 राहकेतुद | वर्ष [१[०[०[०[०[१[ 
योगिनीनां तान्त्रिकमन्त्राः-- म- ३» हीं मड़ले मड़लायै स्वाहा। पि- ३» ग्लौं पिड़ले वैरिकारिणि प्रसीद फट्‌ स्वाहा। धा- 3» धनदे धान्यकायै स्वाहा। भ्रा- ३» भ्रामरि जगतामधीश्वरि भ्रामर्य | मास [९|२|५|८|१०|१|४ 
क्लीं स्वाहा। भ- 3* भद्रिके भद्र देहि अभद्र नाशय स्वाहा। उ- 3७ उल्के मम रोग नाशय जम्भय स्वाहा। सि- ३ हीं सिद्धे सर्वमानसं साधय स्वाहा। स- ३& हीं सड्डूटे मम रोगं नाशय स्वाहा। दिन _|१०|२०|१०| ० [२०१० | ० | 
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(७२) वैदिकतिथिपत्र 
(४३) ग्रहयज्ञः (नवग्रहका वैदिक मन्त्र, समिधा र दक्षिणा) (४४) 42740: जा] न न जि 
प्रमादादिजात-रजस्वलाकाला- -भाण्ड-वस्त्र- सम्पर्क-जनित-दोष- 
2224 दक्षिणा निवारणाय ऋषिपज्चमीत्रत॑ ग्रहीतुं तत्पर नारी नभस्ये मासे शुक्ले पक्षे पत्चम्यां तिथौ प्रातःकाले (| 
शौचं दन्तधावनं हस्तपादमुखधावनं सन्ध्योपासनज्चेति नित्यकृत्यं सम्पाद्य शुद्धासनस्था प्राडमुखा 
-मा.वा,शु.य.वे.म.सं. ३३४२। > उदड्मुखा वा सजलं ताम्रपात्रम्‌ अञ्जलौ निधाय ब्रतं सड्कल्पयेत। तद्‌ यथा- & 
“ओदश्म्‌, इहाउद्य ...... शर्मा/देवी .... गोत्रा .... प्रवरा मादध्यन्दिनीयवाजसनेयिशुक्ल- 
यजुर्वेदशाखादध्यायनी अहम्‌. प्रमादादिजात-रजस्वलाकाला-5कर्तव्य-भाण्डवस्त्रपुरुषादि-[ 
सम्पर्कजनित-दोषनिवारणाय श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तये च भविष्यपुराणोत्तरखण्डोक्ततया ॥ 
प्रसिद्धेन प्रकरण यथाशक्ति ऋषिपज्चमीत्रतडर करिष्ये" इत्युक्तवा- अद्य वै ऋषिपज्चम्यां 
करिष्येडहं ब्रतं शुभम्‌। ऋषीणां च प्रसादेन निर्विघ्नं जायतां मम॥ इति ताम्रपात्रं शिरसा संयोज्य (| 
तद्‌ जल॑ तीर्थजले शुचौ देशे वा निश्षिपेत्‌। 9 
ततः कुश-मृत्तिका-55मलकीकल्क-तिलकल्कादि-कर्माज्जस्नानसामग्रीं सम्पाद्य अपामार्गो- | 
त्पाटन॑ कुर्बीत। तत्र मन्त्र:-आयुर्‌ बल॑ यशो वर्च: प्रजाः पशुवसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञाज्व मेधाऊच त्वन्‌ 
श्रीकामः शान्तिकामो वा ग्रहयज्ञं समाचरेतू। वृष्टयायुःपुष्टिकामो वा तथेवाइभिचरन्नपि॥ नो देहि वनस्पते॥ इति। ततः अपामार्गस्य चतुरडगुलं दन्‍्तधावनं खण्डं निर्माय नदीं तडागादिकं 
आ कृष्ण्णेन इमन्‌ देवा अग्ग्नर्म्मूर्द्धा दिवः ककुत्‌। उद्दबुद्ध्यस्स्वेति च ऋचो यथासड्ख्य॑ प्रकीर्तिता:॥ | भी जलाशयं गत्वा प्राहमुखा दन्तधावनं कुर्वीत ॥ तत्र मन्त्र: --मुखदीर्गन्ध्यनाशाय दन्तानाज्च ७ 
बृहस्प्पते5 अति यदर्य्यस्‌ तथैव अन्‍्नातत्‌ परिस्म्ुतः। शन्‍्नो देवीस्तथा काण्डात्‌ केतुड्कृण्ण्वन्‌नि्मास्तथा॥ | विशुद्धये। प्टीवनाय च गात्राणा कुर्वेहहं दन्‍्तधावनम्‌॥ इति। ततः गण्डूपैमुखं संशोधयेत। 4 
अर्कः पलाशः खदिरः अपामार्गेज्थ पिप्पल: । उदुम्बरः शमी दूर्वा कुशाश्च समिधः क्रमात्‌॥ ततः प्रथम नित्यस्नानं कृत्वा कुशजलमादाय कर्माड्गस्नानसडकल्पं कुर्वीत-*ओरम ,/ 
धेनुः शड्खस्‌ तथा5नड्वान्‌ हेम वासो हयः क्रमातू। कृष्णा गौरायसं छाग एता वै दक्षिणाः स्मृताः॥ इहाद्य .. 88 हि «*गोत्रा .. 3454 03५335%0%8343:53% :4489:000% छ 
-याज्ञवल्क्यस्मृति ११२९ ५-३००। | अहम्‌ ऋषिपूजनाधिकार' ऋषिपऊ “गत्वेन मद्ध्याहनकाले स्नान॑ करिष्ये” इति। 
द्रष्टव्य-- याज्ञवल्क्यस्यृतिया राहुको यन्‍त्र “काण्डावृत॒काण्डात्‌” दिहएको छ/ अतः शुक्लयजुर्वेदीहरुले ततः स्नानार्थ मृत्तिकादानं कुर्वीत। तत्र मन्त्र:- ओइम्‌ , अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते 
एसे यन्त्रको प्रयोग यर्नपर्ह/ “कयानश्चित्र” अरु कुने वेदशाखाका अनुयायीहरुले प्रयोग ये हो। वसुन्धरे। मृत्तिके हर मे पाप॑ यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌॥ इति। 
ग्रहका तान्त्रिक मन्त्र ततः ताम्‌ मृत्तिकां शिरःप्रभूतिषु अडगेषु विलिप्य तिलामलककल्केन केशान्‌ यत्नेन/ 
३» घृणि सूर्याय नम:। <*सों सोमाय नम:। ३७ अं अड्गाराय नमः। ३ बुं बुधाय नमः। 3३% बूं बृह- संशोद्ध्य स्नायात्‌। ततः शुद्धे नवे वाससी परिधाय आचामेत्‌। ततो मद्ध्याहनसन्ध्यामुपास्य जले (| 
स्पतये नम:। ३ शुं शुक्राय नमः। ३७ शं॑ शनैश्चराय नम:। 3& रां राहवे नमः। ३» के केतवे नम:।.. | “ओरम्‌, सर्वेब्भ्यो देवेब्भ्यो नमः” इति देवान्‌ नमस्कृत्य गृहमागच्छेत्‌। 
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अनुबन्ध (७३) 


ततः पूजास्थाने वेदीं कृत्वा गोमयेन ताम्‌ उपलिप्य रड्गवल्या सुशोभितां च कृत्वा मद्ध्ये 
सर्वतोभद्रमण्डलं विलिखेत्‌ , लिखितसर्वतोभद्रमण्डलं पटं वा अवच्छादयेत्‌। 

१. ततः कर्मारम्भकाले सुमुखश्चैकदन्तश्चेत्यादि-मडगलपाठं कुर्बात कारयेद्‌ वा। 

२. ततो भूतापसारणं कुर्बात। तत्र दक्षिणहस्ताछगुलिभिः सर्षपानादाय तान्‌ सर्वासु दिश्षु 
विकिरन्ती भूतापसारणमन्त्रपाठं कुर्वीत। तत्र मन्त्रो यथा-ओश्म्‌ ,अपक्रामन्तु ते भूताः पिशाचा: 
(सर्वतो दिशम्‌। सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे॥ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिदूषकाः। ये भूता 
 विघ्नकर्तारस्‌ ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ इति। ततो रक्षोपसारणाय घण्टावादनं कुर्वीत। शड्खवादनं च 
कारयीत। 

३. ततः यशथ्षाचार कर्मार्थजलादानादिकर्मपात्र॑ कुर्बीत। ततः कर्मपात्रस्थं कुशाड्गुलीयक- 
(मादाय दक्षिणहस्तानामिकायां धृत्वा कर्मपात्रस्थे पवित्रे आदाय तदुद्धृतेन जलेन-ओइम्‌ , अपवित्र: 
+पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोषपि वा। यः स्मरेत्‌ परमात्मानं स बाह्माभ्यन्तरः शुचिः॥ इति मन्त्रेण 
4 आत्मानं॑ पूजासम्भाराँश्च सिज्चेत्‌। 

४. ततः कर्माधिकारसिद्ध्यर्थ यथाविधि देहशुद्धिगोदानं कुर्वीत। सडकल्पे ओश्म्‌ तत्‌ सत्‌ 
& अहम्‌ मम ज्ञाताउज्ञातसकृदसकृत॒कृतकामा5कामकृत-पातका-5नुपातकोपपातक- 
4 जातिभ्रंशकरपातक-सडकरीकरणपातका-$पात्रीकरणपातक-मलावहपातकादि-सकल-कायिक- 

[| वाचिक-मानसिक-सांसर्गिक-पातकानां निरसनेन देहशुद्ध्या करिष्यमाणऋषिपज्चमीपूजनकर्मा 
( धिकार-सिद्धये सर्वप्रायश्चित्तप्रत्याम्नायतया गोनिष्क्रयद्रव्यदानं (गोदानं) करिष्ये इति वचनम्‌। 
((ततो दानप्रतिष्ठार्थ दक्षिणां च यथाविधि ददीत । 

| ब्राह्मणश्च “ओरम्‌ , चौस्त्वा ददातु ... विष्णवे गोनिष्क्रयद्रव्यम्‌ (रुद्राय गां) प्रतिगृहणामि। 
(ओरम्‌, स्वस्ति” इति गोनिष्क्रयद्रव्यं गां वा प्रतिगृहणीयात्‌। ततो ब्राह्मण: को5दादित्यादि-काम- 
' स्तुतिं पठेत्‌। ततो ब्राह्मणो गोपुच्छोदकेन औः शान्तिरित्यादि-मन्त्रोच्चारणपूर्वक॑ दात्रीमभिषिज्चेत्‌। 
५. ततः अरुन्धतीसहितसप्तर्षिपूजनसड्डूल्पं यथाविधि कुर्वीत-- ओइम्‌ तत्‌ सत्‌ स्वस्ति। 
(एतस्मिन्‌ ब्रह्माण्डे .... अमुकी शर्मा/देवी ......गोत्रा ......प्रवरा माध्यन्दिनीय-वाजसनेयि-शुक्ल- 
/। यजुर्वेदशाखाध्यायिनी अहं सारुन्धतीकानां कश्यपादीनां सप्तर्षणां प्रीत्या मम प्रमादादिजात- 


8 6)0७6)0 60७6 060 0७6 000 0 6 


७8) 69) 0 0) 8) 


++०++९++०+ 


७) 8) 


गगन 


89696 896 9860682868960७86 8686 808686 86 868698 8686 8986 86886 096 86986 898 86096 986 86986 96 98686 98886 39696 89686 8386 896 8686 896 8686 896 8686 896 8686 896 8686 868 8 6 86 96 8 6 8 6 9 8 8 6 96 8 6 96) 


96) 98609७686&6 860७७) छ् (| 
७) 
(छ 
रजस्वलाकालाऊकर्तव्य-भाण्डवस्त्रपुरुषादिसम्पर्कजनित-दोषस्य निवारणाय श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त-[: 
'फलप्राप्तये परमात्मप्रसादाय च ऋषिपज्चमीत्रताड्रत्वेन सारुन्धतीकानां कश्यपादीनां सप्तर्षणां/ 
यथामिलितोपचारैः पूजनं करिष्ये, तदड़तया आदौ दीप-कलश-गणेश-पूजनं च करिष्ये इति। 

६. ततः कर्माड्गदीपं प्रज्वलय्य दीप॑ पाद्यादिभि: यथाविधि पूजयेत। नमोःस्त्वनन्तायेत्यादि 
मन्त्रपाठं कुर्वाणा दीप॑ नमस्कुर्वीत। भो दीप त्वं ब्रह्मरूप इत्यादिना दीप प्रार्थयेत । 

७. ततः प्रधानदेवताप्रियम्‌ फलसहितम्‌ अर्घ सुवर्णादिपात्रे स्थापयेत्‌। 

८. ततो भूमिशोधनादिक कृत्वा यथाविधि कलश स्थापयेत्‌। 

९. ततो गन्धाक्षतपुष्पै: कलशे वरुणस्य प्रासडूगिकीं पूजां तत्त्वा यामीत्यादिना मन्त्रेण कुर्वीत 

१०. ततो गणेशस्य आवाहनं कृत्वा यथाविधि पाद्यादिभि: पूजां कुर्वीत। 

११. ततः कलशस्कन्धप्रदेशे पज्चायतनदेवतादिदेवता आवाह्म तासां यथाविधि पूजां कुर्वीत। 

ततः पुटाञ्जलिं कृत्वा कलशे पूजितान्‌ वरुणादिदेवान्‌ “अपामधिपतिर्‌ देवो वरुणः | 

'पाशहस्तकः। मुज्चेन्‌ मां वारुणात्‌ पाशात्‌ कलशेषत्र प्रपूजितः॥ देवो विघ्नविनायको भगवती ..., 
सूर्यः शौर्यम्‌ ..., ईशाद्या अधिदेवतास्तदनुगा ..., ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी ..."* इत्यादिशि: प्रार्थयेत। 

१२. ततो मुख्यपूजारूपेण सारुन्धतीक-कश्यपादि-सप्तर्षिपूजां कुर्वीत। तद्‌ यथा- 
कलशमुखस्थ-घधान्यपूर्णपात्रस्योपरि यथासम्भव॑ यवपूर्ण सौवर्ण रौप्य॑ ताम्रं वंशज मृण्मयं वा पात्र 
न्यस्य तत्‌ पात्र वस्त्रेणाच्छाद्य तत्र वस्त्रे अष्टलकमलमालिख्य दलेषु क्रमेण सौवर्णान्‌ राजतान्‌ 
दर्भमयान्‌ वा सारुन्धतीकान्‌ कश्यपादीन्‌ सप्तऋषीन्‌ स्थापयित्वा यथाविधि तेषामावाहन प्रतिष्ठां च॥ 
कुर्वीत। तत्र सगन्धाक्षतपुष्पवता हस्तेन सारुन्धतीक-सप्तर्षि-प्रतिमायुतम्‌ अष्टदलकमल  स्पृष्ड्ठा- हु 

आगच्छत महाभागाश्‌ चतुर्वेदररायणा:। यावत्‌ पूजामहं कुर्वे यूयं भवत सुस्थिराः॥॥| 

“ओइम्‌, सारुन्धतीकाः कश्यपादयः सप्तर्षयः इहागच्छन्तु इह तिष्ठन्तु यावदहं पूजां कुर्वे तावत्‌ सर्वे 
सुस्थिराः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु” “ओश्म्‌, मनोजूतिर्ज्जुषतामाज्ज्यस्स्य बृहस्प्पतिर्य्‌ बजूजूँज- 
मिमन्‌ तनोत्त्वरिष्टटयूँ यजजूँज” समिमन्‌ दधातु बिश्श्वे देवास5 इह मादयन्तामोश्म्‌ प्रतिष्टठ” 
इत्युच्चार्य गन्धाक्षतपुष्पाणि सारुन्धतीक-सप्तर्षि-प्रतिमासु विकिरेत्‌। 
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ततो ध्यानम्‌ - ओरम्‌ ,सप्प्त+ ऋषयः प्यतिहिताः शरीरे सप्प्त रकक्षन्ति सदमप्रमादम्‌। 
सप्प्तापः स्वपतो लोकमीयुस्त्तत्र जागृतो >अस्स्वप्पूँनजौ सत्रसदौ च देवो॥ ओ३म्‌ ,कश्यपोऊत्रिर्‌ 
(4 भरद्वाजो विश्वामित्रोष्थ गौतमः | जमदग्निर्‌ वशिष्ठश्च अरुन्धत्या सहाष्ट्रका: ॥ मूर्तिर्‌ ब्रह्मण्यदेवर्षेर्‌ 
ब्रह्म्मण्यं तेज उत्तमम्‌। सूर्यकोटिप्रतीकाशमृषिवृन्दं विचिन्तये॥ इति। 

ततः आसनम्‌-ऋग्यजुःसामवेदानां स्वरूपेभ्यो नमोनमः। पुराणपुरुषेभ्यो हि देवर्षिभ्यो 
नमो नमः ॥ इति समर्पयेत। 

ततः पाद्यम्‌ू-गन्धपुष्पाक्षतैर्‌ युक्त पाद्यं गृहणन्तु भो द्विजाः। प्रसाद कुरुत प्रीत्या तुष्टाः सन्तु 
सदा मम॥ इति समर्पयेत। ततः अर्ध्यमू-नभस्ये शुक्लपञ्चम्यामर्चिता ऋषिसत्तमा:। दहन्तु पाप॑ 
मे सर्व गृहणन्त्वर्ष्य नमो नमः॥ इति समर्पयेत। 

ततः आचमनीयम्‌- लोकानां टतुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधनाः। नमो वो धर्मविस्लेभ्यो 
महर्षिभ्यो नमो नमः ॥ इति समर्पयेत। 

ततः पज्चामृतस्नानमू- पयो दधि घृतज्चैव शर्करामधुसंयुतम्‌। पञ्चामृतेन स्नपन 
'करिष्ये ऋषिसत्तमाः ॥ इति समर्पयेत। ततः स्नानम्‌- मन्दाकिनी गौतमी च यमुना च सरस्वती। 
कृष्णा च नर्मदा तापी ताभ्यः स्नानीयमाहृतम्‌॥ इति समर्पयेत। ततः स्नानाड्गम्‌ आचमनीयमू- 
“ओरम्‌ , अरुन्धतीसहित-कश्श्यपादि-सप्तऋषिभ्यो नमः” इति मन्त्रेण समर्पयेत। 

ततः वस्त्रम्‌ू- सर्वे नित्यं तपोनिष्ठा ब्रह्मज्ञाः सत्यवादिनः। वस्त्राणि प्रतिगृहणन्तु मुक्तिदाः 
सन्तु मे सदा॥ इति समर्पयेत। ततः यज्ञोपवीतम्‌- नाना मन्त्रैः समुद्भूतं त्रिवृतं ब्रह्मसूत्रकैः। 
प्रत्येकञ्च प्रयच्छामि ऋषिभि:ः प्रतिगृह्मयताम्‌॥ इति समर्पयेत। 

ततः गन्धम्‌- कुडकुमागरुकर्पूरं सुगन्धैर्‌ मिश्रितं शुभम्‌। गन्धादयं चन्दनं दिव्यं गृहणन्तु 
ऋषिसत्तमाः॥ ततः अक्षतान्‌- रज्जितान्‌ कुडकुमौधेन अक्षताँस्‌ तु सुशोभनान्‌। गृहणन्तु मम 
सन्तुष्टा भवन्तु मुनिसत्तमाः॥ इति समर्पयेत। 
ततः अरुन्धत्ये हरिद्राचूर्ण-कड्कतिका-55दर्श-डोरिका-5ञ्जन-सिन्दूरा-उलक्तक-कण्ठ- 

( सूत्रादि-सौभाग्यद्रव्यं कण्ठसूत्र॑ ताडपत्र॑ हरिद्राकुडकुमाञ्जनम्‌। सिन्दूरालक्तक॑ दास्ये सौभाग्य- 
( द्रव्यमीश्वरि॥ इति समर्पयेत। 
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ततः पुष्पाणि-- मालतीचम्पकादीनि नानापुष्पाणि वै द्विजाः। मयाहतानि पूजार्थ गृहणन्तु 
मुनिपुदझगवाः ॥ इति समर्पयेत। 

ततो धूपम्‌- वनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः। आश्रेयः सर्वदेवानां धूपोष्यं 

प्रतिगृह्मयताम्‌॥ इति समर्पयेत। ततो दीपम्‌- आज्यं सद्वर्तिसंयुक्तं वहिनना दीपितं मया। दीप॑ 

गृहणन्तु ऋषयस्‌ ज्रैलोक्यतिमिरापहम्‌॥ इति समर्पयेत। 

ततो नैवेद्यम- नानापक्वान्नसंयुक्तं रसैः षद्भि: समन्वितम्‌। गृहणन्तु ऋषयः सर्वे नैवेद्यं 4 
सुमनोहरम्‌॥ इति समर्पयेत। नैवेद्यान्त जलम्‌ उत्तरापोशनं हस्तप्रक्षालनं करोद्वर्तनज्च- “ओशम्‌, 
अरुन्धतीसहित-कश्यपादि-सप्तर्षिभ्यो नमः” इति मन्त्रेण दद्यात्‌। 

ततः फलम्‌- नमो वेदविदः श्रेष्ठा ऋषयः सूर्यसन्निभाः। गृहणन्त्विदं फल तुष्टा मया दत्तं & 
हि भक्तितः॥ इति समर्पयेत। ततः पूगीफलं ताम्बूलड्च- “ओइम्‌ , अरुन्धतीसहित-कश्यपादि- 
सप्तर्षिभ्यो नमः” इति मन्त्रेण समर्पयेत। 

ततो दक्षिणामू- हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीज॑ विभावसो। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति 
प्रयच्छ मे॥ इति समर्पयेत। 

ततः पत्रपात्र्यादिस्था गणिततिलयवाक्षतदूर्वाड्कुरपुष्पवर्तिकाः कुशजलवता हस्तेनादाय ( 
“ओरम्‌। इहाञ्च सारन्धतीक-सप्तर्षि-प्रीतये अष्लेत्तशतसड्ख्यकान्‌ तिलाक्षतान्‌, यवाक्षतान्‌ , 
शुभ्रतण्डुलाक्षतान्‌ , दूर्वाड-कुरान्‌, अष्टोत्तरशतसड्ख्यकानि यथ्थर्तु जातानि सुशोभनानि पुष्पाणि, 
अष्टोत्तशतसड्ख्याकास्‌_तिलतैलाक्ताः पज्चसूत्रिकाः श्वेतवर्तीश्व सद्यो दीपयिष्यमाणाः 


696 86 206 96 06 9606 080७) 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(छ|। 
७) 
(७| 
७) 
(छ|। 


2 
(७ | 
७ 


च समर्प्य; वर्ताश्च ज्वालयित्वा समर्प्य तस्मै अष्टेत्तरशतसड्ख्यवर्तिदीपाय जल॑ ददीत। 
ततो नीराजनम्‌- सुवर्तिघृतसंयुक्तमन्धकारविनाशनम्‌। नीराजनं कृतं सम्यगृषयस्‌ तन 
निरीक्ष्यताम्‌॥ इति मन्त्रेण कुर्वात। 
ततः प्रदक्षिणां पादी भूमितः सर्वथा विश्लिष्टी यथा न स्यातां तथा- यानि कानि च पापानि 
ब्रह्महत्याकृतानि च। तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदेपदे॥ इति मन्त्रेण कुर्वीत। 
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अनुबन्ध 


ततो नमस्कारम्‌- नमोअस्तु ऋषिवृन्देभ्यो देवर्षिभ्यो नमो नमः। सर्वपापहरेभ्यो हि 

वेदविद्भ्यो नमो नमः ॥ इति मन्त्रेण कुर्वीत। 
ततो विशेषार्ष्यम्‌ फलगन्धाक्षतपुष्पसहितं सुवर्णादिपात्रस्थमादाय- कश्यपोषत्रिर्‌ भरद्वाजो 
विश्वामित्रोषथ गौतमः। जमदग्निर्‌ वसिष्ठश्च अरुन्धत्या सहाष्टकाः॥. नभस्ये शुक्ल- 
'पञ्चम्यामर्चिता ऋषिसत्तमाः । दहन्तु पापं मे सर्व गृहणन्त्वर्ष्य नमो नमः॥ इति मन्त्रेण समर्पयेत। 
ततः प्रार्थनामू-एते सप्तर्षयः सर्वे भकत्या सम्पूजिता मया। सर्वपापं व्यपोहन्तु 

ज्ञानतोजज्ञानतः कृतम्‌॥ इमे ते ऋषयः सप्त सर्वपापप्रणाशनाः। अस्माक॑ सन्तु सतत॑ 
समीहितफलप्रदाः ॥ इति मन्त्रेण कुर्वात। 

ततः क्षमापनम्‌ पुटाञ्जलिं कृत्वा- न्यूनातिरिक्तकर्माणि मया यानि कृतानि हि। क्षम्याणि 
तानि सर्वाणि भवद्धिर्हि तपोधनैः॥ इति मन्त्रेण कुर्वीत। ततः चन्दनाक्षतपुष्पै: शल्कुघण्टपूजां कुर्वीत। 

ततःकुशजलवता हस्तेन सुवर्णादिपात्रस्थ-सफलघृतदक्षिणाक-तण्डुलरूपं वायनमादाय- 
'। वायनं फलसंयुकतं सघृतं दक्षिणान्वितम्‌। द्विजवर्याय दास्यामि ब्रतसम्पूर्तिहितवे ॥ ऋषय:ः प्रतिगृहन्तु 
(| ज्योतिरूपास्तपोधनाः। उभयोस्तारकाः सन्तु वायनस्य प्रदानतः ॥ इति मन्त्रेण ब्राह्मणाय समर्पयेत। 
4 ततोऊक्षतान्‌ विकिरन्ती पूजितदेवताविसर्जनम्‌ - ओइम्‌ , यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय 
(पार्थिवीम्‌। इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थ पुनगगमनाय च॥ गच्छगच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर। यत्र 
( ब्रह्मादयो देवास्‌ तत्र गच्छ सुरेश्वर ॥ इति कुर्वीत। 
ततः पूर्णपात्रदानं कुर्वीत। कुशजलवता हस्तेन पूर्णमात्रमादाय-“ओरेम्‌, इहाउद्य 
(कृतस्यैतस्य अरुन्धतीसहित-कश्यपादि-सप्तर्षि-पूजनकर्मण:ः प्रभावस्य सम्पत्तये एतत्‌ 
(4 तण्डुलपूर्णपात्रं ...शर्मणे ...गोत्राय सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे (कस्मै चन ब्राह्मणाय 
(दातुम्‌ उत्सृज्ये) ओश्मू, तत्‌ सन्‌ न मम, अरुन्धतीसहिताः कश्यपादिसप्तर्षयः प्रीयन्ताम” इति 
|| पूर्णपात्र ब्राह्मणाय समर्पयेत। 
ततो मुख्य दक्षिणाद्र॒व्यं पात्रे निधाय “ओरम्‌, हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीज॑ विभावसोः। 
4 अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे” इति सम्पूज्य सम्प्रदानभूतो ब्राह्मणश्चोपस्थितश्चेत्‌ तमपि 
(६ गन्धाक्षतैः सम्पूज्य कुशजलमादाय दक्षिणाद्र॒व्यं गृहीत्वा-“ओइम्‌ , इहाञ्च्च कृतस्यैतस्य सारुन्धतीक- 
[कश्यपादि-सप्तर्षि-पूजनकर्मणः प्रभावस्य सम्पत्तेः सिद्धये एतां दक्षिणां ...... शर्मणे ...... गोत्राय 
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सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे (कस्मै चन ब्राह्मणाय दातुम्‌ उत्सूज्ये) ओश्म्‌ू, तत्‌ सन्‌ न 
मम, सारुन्धतीक-कश्यपादि-सप्तर्षयः प्रीयन्ताम्‌” इत्युच्चार्य दक्षिणाद्रव्यं ब्राह्यणाय ददीत। 

ततः सिद्धान्नकपात्रं कुशजलवता दक्षिणहस्तेनादाय “ओश्म्‌, इहाउचद्चय कृतस्यैतस्य 4 
सारुन्धतीक-कश्यपादिसप्तर्षि-पूजनकर्मण: प्रभावस्य सम्पत्तेः सिद्धये कार्यस्य ब्राह्मणभोजन-[[ 
कर्मणो-3नुकल्पतया एतत्‌ सिद्धान्नक ...... शर्मणे ...... गोत्राय सुपूजिताय (कस्मै चन ब्राह्मणाय 
दातुम्‌ उत्सृज्ये) ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रदे ओश्म्‌, तत्‌ सन्‌ न मम, सारुन्धतीक-कश्यपादि- 
सप्तर्षय : प्रीयन्ताम्‌” इत्युच्चार्य ब्राह्मणाय ददीत। 

ततो भूयसीं दक्षिणां च यथारुचि यथाशक्ति चोपकल्प्य तां कुशजलवता 
दक्षिणहस्तेनाञड्दाय “ओश्म्‌ , इहाञ्द्य कृतस्यैतस्य सारुन्धतीक-कश्यपादि-सप्तर्षि-पूजनकर्मणः | 
प्रभावस्य सुसम्पत्तेः सिद्धये एतां भूयसीं दक्षिणां यथासम्भवं नानानामगोत्रब्राह्मण-कुमारी-दीना- 
अनाथादिभ्यो यथाहँ विभज्य यथाकाल॑  दातुमहमुत्सृज्ये, ओर्म्‌, तत्‌ सन्‌ न मम, सारुन्धतीक- 
कश्यपादि-सप्तर्षयः प्रीयन्ताम्‌” इत्युच्चायोत्सूज्येत यथोत्सर्ग ददीत च। 

ततः कृतस्य कर्मण: परमेश्वर प्रति अर्पणं कुर्वीत-- ओइम्‌, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा || 
बुद्ध्याऊणत्मना वाष्नुसृतेः स्वभावात्‌। करोमि यद्यत्‌ सकल॑ परस्मै नारायणायेह समर्पये तत्‌॥ इति। (( 

ततो ब्राह्मण: कलशजल  कर्मपात्रे आनीय तेन जलेन कुशाग्रखण्डोद्धृतेन यजमानीमन्याँश्‌ ६ 
चोपस्थितान्‌ सर्वान्‌ ओश्म्‌ , देवस्स्य त्त्वा सवितुःप्प्रसवेःश्श्विनोब्बाहुब्भ्याम्‌ पृष्ण्णो हरुत्ताब्भ्याम्‌ || 
अश्श्विनोब्भेषज्ज्येन तेजसे ब्व्रह्म्मवर्च्चसायाउभिषिञज्चामि सरस्स्वत्त्य॑ भेषज्ज्येन वीर्य्याया-(3 
न्नाद्द्यायाउभिषिज्चामीन्द्रस्स्येन्द्रियिण बलाय श्श्रिये बशसेडभिषिञ्चामि॥ बिश्वानि देव ...॥ चौः [ 
शान्तिः ....॥ इत्यादिमन्त्रै: अभिषिज्चेत्‌। ततो ब्राह्मण: पूजनावशिष्टचन्दनेन यजमान्या: अन्येषां च/॥ 
ललाटेषु तिलकान्‌ कृत्वा तत्र यथाहमक्षताँश्चारोप्य निर्माल्यपुष्पाणि कृततिलकेभ्यो धारयितु दद्यात्‌। & 
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नैवेद्य भुञ्जीत। ततः कथां श्रुत्वा अकृष्टभूम्युत्पन्नै: शाकै: श्यामाकैः नीवारैस्‌ तदभावे हविष्य: ७ 
शालिभिर्‌ वा निष्पादितमाहारं कृत्वा तदहोरात्रं व्यतियापयेत॥ 
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७६) वैदिकतिथिपत्र 


(४५) आशौचविचार (जुठो-सूतकको वैदिक नियम) 


कतिपय नेपालि पञ्चाडुगहरुमा (पात्राहरुमा) जुठो-सुतकको व्यवस्था पनि दिने गरिएको 
देखिज्छ। तर त्यो कुन शास्त्रका आधारमा दिइयेको हो खुलाइयेको पाँड्दैन। माध्यन्दिनीय-वाज- 
सनेयि-शुक्लयजर्वेद-शाखाध्यायि र तदनुयायीहरुले जुठो-सूतकका विषयमा मुख्य रूपमा 
( पारस्करगृह्मसूत्रको व्यवस्थाको अनुसरण गर्न पर्छ। तेसपछि याज्ञवल्क्यस्मृतिका विशेष कुरा 
[अँगाल्न पर्छ। अरु स्मृति-पुराणका कुरा पारस्करगृह्मसूत्रका र याज्ञवल्क्यस्मृतिका अनुकूल 
| भएमा मात्र ग्राह्म हुब्छन्‌। एस विषयमा वाराणसीको सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालयको 
4 अनुसन्धानपत्रिका सारस्वती सुषमामा (५२ वर्ष, ३-४ अड्क, २०५४, मार्गशीर्ष-फाल्गुन) 
(प्रकाशित हामग्रा “पारस्करगृह्मसूत्रोक्ताशैचनिरूपणम्‌” भन्‍ने निबन्धमा, काठमाण्डुको उन्‍नयन 
| भन्‍ने जैेमासिक पत्रिकाका ४१ पूर्णाइकमा (२०५८ कात्तिक-मुड्सिर-पुस) प्रकाशित 
(“हिन्दुधर्ममा आशौच : एक विवेचनात्मक शास्त्रीय विवरण” भन्‍्ने हाम्रा निबन्धमा, “वैदिक 
+ धर्म मूल रूपमा' भनने हाम्रा ग्रन्थका द्वितीय संस्करणमा (२०६२) [पृ. ४९४-४९८, पृ. ५९०- 
(६०४ ], “वैदिक हिन्दु धर्मसंस्कृति' भन्‍्ने हाम्रा ग्रन्थमा (२०६५) [पृ. १९०-१९१, पृ. २२९- 
[4२२४] र 'गौतमधर्मसूत्र' (नेपालिव्याख्यायुक्त, २०६९) भनने हाम्रा ग्रन्थमा [पृ. १८२-१८५, पृ 
१९२-२०१] पनि विशेष विचारविमर्श गरिएको छ। तेसै आधारमा याँहाँ आशौचको विवरण 
4 प्रस्तुत गरिज्छ। 
आशौच - शुचि भनेको शुद्ध भनेको हो। अशुचि भनेको अशुद्ध भनेको हो। अशुचिको 
भावलाइ आशौच भज्छन्‌। आशौचको सामान्य अर्थ देवकार्य, पितृकार्य र ब्रह्मकार्य गर्नमा अयोग्यता 
हो। एस्तो अयोग्यता अरु कारणले पनि आउन सक्‍्छ तापनि आशौच शब्द कसैका जन्मले वा मृत्युले 
गर्दा आउने अयोग्यतालाइ बुभाउँन रूढ भएको छ। 
जननाशौच -- जननाशौचकाल (सुत्केरो रहने अवधि)- जननाशौच आमा-बाबुलाइ मात्र 
लाग्ने कुरा शास्त्रका विभिन्न ग्रन्थहरुमा उल्लिखित छ। गौतमधर्मसूत्रमा जननाशौच सबै सपिण्डलाइ 
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_न्ञ्क्ाकन्ण््छजनच्जच्छः जय 


8] 
(2) 
(छ| 
७) 
लाग्ने अथवा आमाबाबुलाइ मात्र लाग्ने अथवा आमालाइ मात्र लाग्ने कुरा बताइएको छ!। गौतम- (| 
धर्मसूत्रका व्याख्याकार हरदत्तले मिताक्षरामा एस व्यवस्थाको समर्थन गर्ने व्याप्रपाद', अडिगगराएं, & 
शड्खलिखित'*, पैठिनसि* इत्यादि मुनिहरुका वचन पनि मिताक्षरा वृत्तिमा देखाएका छन्‌। रह 
(| 


याज्ञवल्क्यस्मृतिमा पारस्करगृह्यसूत्रको अनुकूल रूपमा यो विषय प्रतिपादित छ*। वासिष्ठ- 
धर्म-सूत्रमा”, मनुस्मृतिमाः, पराशरस्मृतिमा* पनि जननाशौच आमा-बाबुलाइ मात्र अथवा आमालाइ | 
मात्र लाग्ने पक्ष पनि देखाइएकों छ। बौधायनधर्मसूत्रमा त ऊहापोह गरिकन दश दिन जननाशौच 6 
आमा-बाउलाइ मात्र लाग्ने भन्‍ने निष्कर्ष दिशएको छ**। देवीभागवतमा पनि जननाशौच पितामातालाइ [_ 
मात्र लाग्ने कुरा छ"। मनुस्मृतिमा विशेष शुद्धि चाहाने सपिण्डहरुले मत्रे दश दिनसम्म जननाशौच | 
१. मातपित्रोस्‌ तन्‌ मातुर्वा ।-गौतमधर्मसूत्र २।५।१४। 
. सूतकं तु सपिण्डानां पित्रोर्‌ वा मातुरेव वा।-व्याप्रवचन, मिताक्षरा वृत्ति (गौ.ध.सू.२५।१४)। 
३. नाझुशौचं सूतके प्रोक्तं सपिण्डानां कथंचन। 
मातापित्रोरशौचं स्यात्‌ सूतक॑ मातुरेव च ॥-अड्गिरोवचन, मिताक्षरा वृत्ति (गौ.ध.सू.२।५५१४)। 
४. जननेष्प्येवम्‌, तत्र मातापितरावशुची इति, मातेत्येके ।-शड्ख़लिखितवचन, मिताक्षरा वृत्ति (२५॥१४)। 
५. जनने सपिण्डा: शुचयो मातापित्रोस्‌ तु सूतकम्‌। 
सूतक  मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचि: ॥-पैठीनसिवचन, मिताक्षरा वृत्ति (गौ.ध.सू.२।५५१४)। 
६. नत्रिरात्रं दशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते। ऊनद्विवर्ष उभयो: सूतक मातुरेव हि॥-याज्ञवल्क्यस्मृति ३१८। 
७. मात पित्रोर्‌ वा, तन्निमित्तत्वान्‌ मातुरित्येके ।-वासिष्ठधर्मसूत्र ४४२१,२२। 
८. सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्‌ तु सूतकम्‌। 
सूतक  मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचि: ॥-मनुस्मृति ५।६२। (द्र.- गरुडपुराण २३९।९)। 
९. सर्वेषां शावमाशौचं मातापित्रोस्‌ तु सूतकम्‌। सूतक मातुरेव स्यादुपस्पृश्य पिता शुचि: ॥ 
यदि पत्नां प्रसूतायां सम्पर्क कुरुते द्विजः। सूतक॑ तु भवेत्‌ तस्य यदि विप्र: षडडढूगवित्‌॥ 
सम्पर्काज्जायते दोषो नाउन्यो दोषो5स्ति वै द्विजे। तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन सम्पर्क वर्जयेद्‌ बुध: ॥-पराशरस्मृ.॥२६-२८। 
१०. जनने तावन्‌ मातापित्रोर दशाहमाशौचम्‌, मातुरित्येके तत्परिहरणात्‌, पितुरित्यपरे शुक्रप्राधान्यातूु, अयोनिजा हापि( 
पुत्रा: श्रूयन्ते, मातापित्रोरेव तु संसर्गसामान्यात्‌।-बौधायनधर्मसूत्र १११९१७-२१। 
सपिण्डत्वमविभक्तदायेष्वेब, विभक्तदायेषु सकुल्यत्वमेव ।-बौधायनधर्मसूत्र १११॥७-८। 
११. पुत्रे जाते दशाहेन कर्मयोग्यो भवेत्‌ पिता। मासेन शुध्येज्जननी दम्पती तत्र कारणम्‌॥-देवीभाग.७॥१५॥९ | 
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अनुबन्ध 


बार्न पर्नें कुरा उल्लिखित देखिज्छ'। एस्ते कुरा वासिष्ठधर्मसूत्रमा पनि छः। यो पक्ष नेपालका 
परम्परामा सामान्यतया चलेको देखिज्छ। 

'सुत्केरो परेका घरबाहेक अरु घरका सपिण्डलाइ सुत्केरो नलाग्ने! भन्‍ने पक्ष माध्यन्दिनीय- 
वाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिहरुको मूलग्रन्थ पारस्करगृह्मसूत्रको सम्मत र धेरै स्मृतिमा बताइ- 
एकाले प्रबल पक्ष हो। सुत्केरालाइ जुठालाइ जस्तो कडा आशौच नमानेर आवश्यकता पर्दा काम गर्ने 

नेपालि परम्परा पनि रहिआएको छ। सड्कटमा सूतक आइपरेमा कृष्माण्डीहोम गरेर तथा धेनुदान 
गरेर विवाहादि गर्नू भन्‍ने वचन निर्णयसिन्धुमा छ- 

सह्डूटे समनुप्राप्ते सूतके समुपागते। कृष्माण्डीभिर्धुतं हुत्वा गां च दद्यात्‌ पयस्विनीम्‌॥ 

चूडोपनयनोदवाहप्रतिष्ठादिकमाचरेत्‌। यदैव सूतकप्राप्तिस्तदैवाभ्युदयक्रिया॥ (पृ.१९०)। 

यो प्रचलन आजभन्दा ४०० वर्ष अगि रचिएको मुहूर्तमार्तण्ड-ग्रन्थमा पनि उल्लिखित छ- 

चेत्‌ स्यात्‌ सूतकमुक्तपूर्वसमये5नारब्धकार्ये बुधः। 
कुष्माण्डीघृतहोमतोडपि जननाशौचे क्वचित्‌ कारयेतू॥ (विवाहप्रकरण, श्लो.५३)। 
बितिसकेपछि सुनेको जननाशौच (सुत्केरो) कसैका मतमा पनि सपिण्डलाइ लाग्दैलाग्दैन 
भनने र तेस्तामा पिताले चाहिँ स्नान सम्म गर्न पर्छ भन्‍ने कुरा पनि शास्त्रमा उल्लिखित छर। 


मरणाशौच - दुइ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको मृत्युको आशौच- पारस्करगृह्मसूत्रअनुसार 
दुइ वर्ष नपुगेका बाल-बालिकाको मृत्यु हुँदा आमा-बाबुलाइ मात्र आशौच लाग्छ*, सपिण्डहरु शुद्ध 
हुब्छन्‌*। दुइ वर्ष नपुगेका बालबालिकाको चूडाकरण नहुँदै मृत्यु भटमा आमाबाबुलाइ १ अहोरात्र 


&८॥ 


यथेदं शावमाशौचं सपिण्डेषु विधीयते। जनने>प्येवमेव स्यान्‌ निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌॥-मनुस्मृति ५।६१॥ 
जननेःप्येवमेव स्यान्‌ निपुणं शुद्धिमिच्छताम्‌।-वासिष्ठ धर्मसूत्र ४२०। 
निर्दशं ज्ञातिमरण श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म च। सवासा जलमाप्लुत्य शुद्धो भवति मानवः ॥-मनु.५॥७७। 
नाश्शुद्धिः प्रसवाशौचे व्यतीतेषु दिनेष्वपि ।-देवलवचन, पाराशरमाधवीय-१, ६०० पृ.। 
अद्विवर्षे प्रेते मातापित्रोरशौचम्‌।-पारस्करगृह्यसूत्र ३१०२। 
शौचमेवेतरेषाम्‌।-पारस्करगृह्यसूत्र ३१०३। 
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(दिन-रात) र चूडाकरण भएपछि मृत्यु भएमा ३ अहोरात्र आशौच लाग्छः। सुत्केराभित्र जातकको मृत्यु 
भएमा आमाबाबुलाइ सुत्केरो चोखिने दिनसम्म सुत्केराकोजस्ते आशौच रहज्छ” 


(छ 

(सातपुस्ताभित्रका दाजुभाइलाइ) एक अहोरात्र वा सज्योति (दिनभर वा रातभर) मात्र जुठो लाग्छ। & 
आमा-बाबुलाइ भने मोर्ने बाल-बालिकाको चूडाकरण नभएको भए एक अहोरात्र र चूडाकरण भएको 
भए तिन अहोरात्र आशौच लाग्छ (पारस्करगृह्मसूत्र ३४।१०*, द्र.- मनुस्मृति ५/६७)। & 
उपनीत सपिण्ड ब्राह्मणको आशौच-- उपनयन (ब्रतबन्ध) भएका?” सपिण्ड ब्राह्मण मरेमा & 
सपिण्ड ब्राह्मणलाइ दस अहोरात्र (१० दिन) आशौच लाग्ने पक्ष पारस्करगृह्यसूत्रमा छ”॥ यो पक्ष अग्नि & 
'पनि नभएका वेद पनि नभएका ब्राह्मणका लागि हो। तेस्तामा ३ अहोरात्र (३ दिन) आशौच लाग्ने कुरा 4 
पनि पारस्करगृह्सूत्रमा छ!* (द्र. याज्ञ.स्मृति विज्ञानेश्वरपाठ ३१८, पराशरस्मृ.३१)। यो आहिताग्नि(| 
(वैदिक अग्निको विधिवत्‌ आधान गरेका) र नित्यस्वाध्यायाध्ययन (सँघें स्वशाखावेदको पाठ) गर्ने ५ 
ब्राह्मणहरुका निम्ति हो। इ कुरा पराशरस्मृतिका वचनबाट र अरु लघुस्मृति-पुराणका वचनहरुबाट ( 
बुभिउज्छीर-- छ 


६. एकरात्र॑त्रिरात्रंवा।-पारस्करगृह्यसूत्र ३१०४। (मनुस्मृतिमा पनि चूडाकर्म नभएका बालबालिकाको एक अहोरात्र र 
चूडाकरण भएका उपनयन नभएका बाल-बालिकाको तिन अहोरात्र आशौच लाग्ने कुरा छ- नृणामकृतचूडानां 
विशुद्धिर्‌ नैशिकी स्मृता। निर्वृत्तचूडकानां तु त्रिरात्राच्‌ छुद्धिरिष्यते ॥-मनु.५।६७ |) 

७. अन्तःसूतके चेदोत्थानादाशौचं सूतकवत्‌।-पारस्करगृहासूत्र ३१०६। 

८. अहस्‌ त्व(तु?)दत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌।-याज्ञवल्क्यस्मृति, विश्वरूप ३२२, विज्ञानेश्वर ३२४। 

९. एकरात्र॑ त्रिरात्रं वा।- पारस्करगृह्मसूत्र ३१०४। 

१०. यद्युपेतो भूमिजोषणादि समानमाहिताग्नेरोदकान्तस्थ गमनातू।-पारस्करगृ.सू. ३१०१०। 

११. दशरात्रमित्येके।-पारस्करगृह्यसूत्र ३१०३०, द्र.- गौतमधर्मसूत्र २४५१। 

१२. त्रिरात्रं शावमाशौचम्‌।-पारस्करगृह्यसूत्र ३१०२९। 

१३. दशाहं निर्गुणे प्रोक्तमाशौचं वाउतिनिर्गुणे। 
एक-द्वि-त्रिगुणैर युक्तश्‌ चतुस्‌-त्ये-कदिनैः शुचिः ॥-कूर्मपुराण २२३७। 


्य्क्जल्््छ्छलनछाछछबछ्न्््जन्च्बक्््््न्ब्क्शण्ब्ब्ल्क्क्न््क्य्क्य्क्ण्ब्नक्क्क्श्क्ण्क्ण्क्न्ब्य्य्न्क्ल्क्णश्क्न्क्क्क्न्क्क्ण्ख्क््क्श्क्क्ख््शण्क्क्ब्क्ख्क्य्ल 


वैदिकतिथिपत्र 


जद) 


एकाहाच्‌ छुध्यते विप्रो योडग्निवेदसमन्वितः । 
ज्यहात्‌ केवलवेदस्‌ तु द्विहीनो दशभिर्‌ दिनैः ॥-पराशरस्मृ .३५,दक्षस्मृ. ६।६, दाल्भ्यस्मृ.१२०। 
साधारण ब्राह्मणहरुमा (अग्नि वा वेद केही पनि नभएका ब्राह्मणहरुमा) | पुस्ता [आए 
 चौथो पुस्तासम्मका व्यक्तिलाइ १० अहोरात्र (१० दिन), पाँचौं पुस्ताका व्यक्तिलाइ ६ ((पिंडि)| दिन 
((अहोरात्र, छैटो पुस्ताका व्यक्तिलाइ ४ अहोरात्र र सातौं पुस्ताका व्यक्तिलाइ ३ [चौथो | 
अहोरात्र मात्र सपिण्डको मरणको आशौच लाग्छ भन्ने व्यवस्था पराशरस्मृतिमा छ- 
चतुर्थ दशरात्रं स्यात्‌ षण्‌ निशाः पुंसि पञ्चमे। 
पषष्टे चतुरहाच्छुद्धि: सप्तमे तु दिनत्रयात्‌॥-पराशरस्मृति ३१०१ 
सोदक, सकुल्य, सगोत्र, असगोत्र ज्ञाति-बन्धुहरुको आशौच (जुठो)- आठ पुस्तादेखि चौधौं 
पुस्तासम्मका सोदक भनिने भाइबन्धुको र पन्श्रौं पुस्तादेखि एक्काइस पुस्तासम्मका सकुल्य भनिने र 
७ बाइसौं पुस्तादेखिका सगोत्र भनिने भाइबन्धुहरुको समेत पारस्करका मतमा एउटै गाममा बस्ने भाइ 
हि बन्धुहरुलाइ मूल पुरुष सम्भिदे छ भने सज्योति (दिनभर अथवा रातभर) आशौच लाग्छ भन्‍्ने 
5 देखिज्छ। 
आफुलाइ गायत्रीमन्त्र सुनाउने र विधिपूर्वक बेद-वेदाडग पढाउने गुरुको, मातामहको 
४ (आमाका बाबुको), मातामहीको (आमाकि आमाको) र उपनयन भएका तर विवाह नभएका कन्या- 
(हरुको पनि अरु सपिण्डहरुको जस्ते उदककर्म गर्न र आशौच बार्न पर्छ। 
प्रवासमा मृत सपिण्डादिको आशौच- प्रवासमा मृत सपिण्ड, आचार्य, मातामह, मातामही, 
उपनीत अविवाहित स्त्रीहरुको सुनेदेखि जति दिन अवशिष्ट (बाँकि) हुब्छन्‌ तेति दिन आशौच बार्न 
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9 0)906 0७00 ७0 0७0 8 ७) 


9 6) 9 6) 


हर 


अतिक्रान्त (कटिसकेको) आशौच-- पारस्करगृह्यसूत्रका अनुयायीहरुमध्ये सपिण्डाशौच तिन 
दिन बार्न पर्नेहरुले जतिसुकै कालपछि सुनेपनि एक दिन र दस दिन वा सोभन्दा बढि बार्न पर्नेहरुले 


द्र.-- दाल्भ्यस्मृति ११९ श्लो., मूल गरुडपुराण १११०७।१३-१४। 

आचार्य चैवम्‌ , मातामहयोश्च, स्त्रीणां चाउप्रत्तानाम्‌।-पारस्करगृ -सू. ३१०३९ ,४०,४१(६्र.याज्ञ-विश्व.३।४ )। 
३. प्रोषितश्‌ चेत्‌ प्रेयाच्‌ छवणप्रभूति कालशेषमासीरन्‌।-पारस्करगृह्मसूत्र ३१०४४। 

छे 


८० थी | ग्ञ 
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_न्ञ्क्ाककनछ्जछ्ल्छ छ् 


देखिज्छ। याज्ञवल्क्यकाअनुसार सपिण्डको अतिक्रान्त आशौच जैलेसुकै सुने पनि स्नान र उदकदान[ 
गरेपछि जाब्छ*। दशाहादि पूर्ण आशौच लाग्नेहरुको बाहेक अरु थोरै काल मात्र आशौच लाग्नेहरुको | 
जति काल आशौच लाग्ने हो तेति काल नाधेपछि सुनिएको आशौच बार्न नपर्ने व्यवस्था छ*। हि 


खापिएको आशौच-पारस्करगृह्ासूत्रअनुसार पछिललो जुठो अगिल्लो जुठाले नजाने 
देखिज्छ* | बाबु-आमा-पतिको जुटो र क्रिया गर्नेलाइ जोसुकैको जुठो पनि अगिल्ला जुठाले जाँदैन। 


असगोत्रको आशौच-- ऋत्विक्‌, सासु-ससुरा, मित, सम्बन्धि (बन्धुत्रयमा लिइएका पिताका, ॥ 
माताका र आफ्ना फुपुका छोरा, सानिमा-ठुलिमाका छोरा र मामाका छोरा एति व्यक्ति), मामा, 


(७ 
भानिज, विवाह गरेर दिइसकेका चेलिबेटि एतिका मृत्युमा उदकदान र आशौच बार्ने काम इच्छा लागे & 
गरे पनि हुज्छ र इच्छा नलागे नगरे पनि हुब्छ भन्‍्ने व्यवस्था पारस्करगृह्सूत्रमा” र याज्ञवल्क्य- 
स्मृतिमा छ*। एस्तामा एउटै गाममा बस्ने भएमा वा स्नेह-उपकारत्व इत्यादि भएमा स्वेच्छाले 
अपस्नान (खल्को) तथा उदकदान (अज्जलिदान) गर्नें र आशौच बार्ने काम गर्ने, नभएमा नगर्ने गर्न & 


सकिज्छ। एस्तामा छोरिले बाबु-आमाको बाबु-आमा गुरु हुनाले आशौच बार्ने नै पक्ष लिन पर्ने( 


(| 
७) 
(छ|। 
७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 


४. अतीतश चेदेकरात्र॑ त्रिरात्रं वा।-पारस्करगृहसूत्र ३१०४४,४५। 

५. प्रोषिते कालशेषः स्यात्‌ पूर्णे दत््वोदकं शुचि: | -याज्ञवल्क्यस्मृति ३२१। 

६. मृताशौचेजपि अनुपनीतमरणादिनिमित्तेषु त्रिरात्रैकरात्रेषु मातुलादिपरगोत्रीयमरणनिमित्तकेषु पक्षिणी-त्रिरात्रादिषु च 
अतिक्रान्ताशौचं नाउस्ति।-धर्मसिन्धु, ३२७ पृ.। 

७. पारस्करमते स्वकालेना5नतीतं द्वितीयाशौच॑ प्रथमाशौचेन नैव गच्छतीति सिद्धान्तस्याउपि स्वीकर्तु शक्यत्वस्य सम्भा- 
वितत्वात्‌।-पारस्करगृह्मसूत्रोक्ताशौचनिरूपणम्‌ (शिवराज आचार्य कौण्डिन्र्यायन, सारस्वती सुषमा, ५२ वर्ष, ३-४ 
अड्क, २०५४ वै., सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी )। 

८. अथ कामोदकान्यृत्विक्‌-श्वशुर-सखि-सम्बन्धि-मातुल-भागिनेयानाम्‌ , प्रत्तानां च।-पारस्करगृहयसूत्र ३१०४६,४७। 


(७) 
(७ 
(| 
(७ 
(| 
(छ| 
(| 
(छ 
(७) 
(७ 
(| 
(छ| 
(| 
(छ| 
(| 
(छ| 
(2) 
(छ| 
(2) 
&) 
९. कामोदक सखि-प्रत्ता-स्वस्रीय-श्वशुरत्विजाम्‌।-याज्ञवल्क्यस्मृति ३४। छ 
(| 
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अनुबन्ध 


देखिज्छ तापनि दिदि-बैनि-फुपुहरुले भने पितृपक्षका दाजु-भाइ-भदाउ्हरुको आशौच बार्ने-नबारने 
जुनसुकै पक्ष पनि स्वेच्छाले लिन हुने देखिज्छ। समानग्रामवासादिको विचारले उदकदान र आशौच 
बारे काम गर्ने पक्षमा याज्ञवल्क्यस्मृतिका वचनबाट ति व्यक्तिको एक दिन आशौच बार्न पर्छ। 


असवर्ण (फरक वर्णका) सपिण्डको आशौच- पारस्करगृह्यसूत्रमा असवर्ण सपिण्डको 
(आशौचको छूट्टे स्पष्ट व्यवस्था देखिंदैन। किन्तु अन्यत्र एस विषयमा व्यवस्था पाइज्छन्‌। तेसअनुसार 
/|द्विज ब्राह्मणलाइ अद्विज सपिण्डको १ दिन आशौच (जुठो) लाग्छ र अद्विजलाइ द्विज ब्राह्मण 
(सपिण्डको १० दिन आशौच (जुठो) लाग्ठ'। असवर्णमा सपिण्डता चार पुस्तासम्म अथवा तिन 
(पुस्तासम्म मात्र रहज्छ भन्‍्ने शास्त्रीय व्यवस्था छर। अवैध सड्य्रहबाट जन्मेर बन्धुजस्ता हुन आएका 
| असवर्णहरुको त जन्म-मरणनिमित्तक जुठो-सूतक नलाग्ने कुरा पारस्करगृह्मसूत्रबाट बुजिन आउँछ। 


क्षत्रिय-वैश्य-शूद्रहरुको आशौच- क्षत्रियलाइ र वैश्यलाइ सपिण्डकों मरणाशौच एक पक्ष 
(१५ दिन) र शूद्रलाइ सपिण्डको मरणाशौच दुइ पक्ष (३० दिन) लाग्ने कुरा पारस्करगृह्यसूत्रमा छ'*। 


पारस्करले बताएको आशौचव्यवस्था सदाचारि बन्धुहरुका निमित्त मात्र हो भन्‍ने कुरा अर्थात्‌ 
बुजिज्छ। यो कुरा “'सदाचारि बन्धुहरुको मात्र उदककर्म गर्न आवश्यक हुब्छ र तिनका उपस्युक्त 
4 प्रकारका आशौचहरु पनि लाग्छन्‌; आचारभ्रष्ट, असत्‌ , नास्तिक, पतित, विकर्मि इत्यादि प्रकारका 
(बन्धुको उदककर्म गर्न पनि पर्देन, आशौच बार्न पनि पर्देन, नजिकमा भए शवदाह गरेर भस्म पारि 
(स्नान गरेपछि आशौच सिद्दिज्छ#, (नजिकमा नभए केइ पनि गर्न पर्देन)/ भन्‍्ने समेतका कुरा 


89 6)06)0७6 0७ 0७00 ७0 0 ७ 2) 
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अहस्तु(त्व)दत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम्‌। गुत्वन्तेवास्यनूचानमातुल श्रोत्रियेषु च ॥-याज्ञवल्क्यस्मृति ३२२। 
हीनवर्णानामधिकवर्णेषु सपिण्डेषु तदशौचव्यपगमे शुद्धि:, ब्राह्मणस्य क्षत्रविट्शूद्रेषु सपिण्डेषु षड्रात्र-त्रिरात्रैकरात्रै:, 
क्षत्रियस्य विट्शूद्रयो: षड्रात्रत्रिरात्रा भ्याम्‌ , वैश्यस्य शुद्रे घड्रात्रेण ।-विष्णुधर्मसूत्र २३२१-२४। 
सपिण्डता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। 
सजातीयेषु वर्णेषु चतुर्थ भिन्‍नजातिषु ॥-वृद्धपराशरवचन, पाराशरमाधवीय, आचारकाण्ड ५5८९ पृ.। 
क्षत्र-विट्‌-शूद्रजातीनां सापिण्ड्यं तु त्रिपूरुषम्‌। 
ब्राह्मणैरपि जातानामविभक्तार्थभागिनाम्‌ ॥-ब्रह्मपुरणवचन, षडशीतिशुद्धिचन्द्रिका, ६३ श्लो., ७७ पृ.। 
पक्ष द्वौ वाउप्शौचम्‌।-पारस्करगृहासूत्र ३१०३८। 
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_न्ञ्क्ाकन्श््ज्छक्छः छ् 


(७९) 
आझ्ूगिरस-मनुस्मृत्यादिका वचनले* स्पष्ट गरेका छन्‌। 


माता-पिता-पतिको आशौच-पारस्करगृह्सूत्रको दोस्नरों काण्डको एघारों कण्डिका£ 
(अनध्यायप्रकरण)मा गुरुको आशौच दस दिन लाग्ने कुरा छः। त्याँहाँको गुरुशब्दको अर्थ आचार्य भन्‍्ने & 
मात्र नलिएर महागुरु माता-पिता-पतिसमेतका गुरु भन्‍ने लिनु उचित छ। त्याँहाँ अनध्यायका प्रकरणमा 8 
पनि उदककर्मको उपदेशसमेत गरिएकाले* पारस्करका सम्प्रदायमा महागुरुको मरणाशौच अग्नि र( 
वेद भएका र नभएका सबै ब्राह्मणलाइ दस दिन लाग्ने बुभिज्छः | पडाउँदै गरेका गुरुको आशौच दस 4 
दिन लाग्ने भएपनि पडाउन छोडेका गुरुको आशौच अरु सपिण्डको जति लाग्छ तेति नै लाग्छ*। | 
परमगुरु पनि सदाचारि भएमा मात्र पारस्करले उपदेश गरेका उदककर्म गर्ने इत्यादि सबै व्यवस्था ६ 
तिनका सम्बन्धमा लागु हुब्छन्‌ भन्‍्ने बुजिज्छ। मार्कण्डेयस्मृतिमा एस विषयमा विशेष कुरा भनिएको [4 
छ7। तथापि परमगुरु आचारभ्रष्ट पतित भएमा पनि प्रायश्चित्त गरि दाहादि कर्म गर्नें, सपिण्डीकरण हे 
भने नगरने पक्ष लघुस्मृतिपुराणमा पाइज्छ। पतित परमगुरुको सपिण्डीकरण नगरनें कुरा श्रौतसूत्रादिको 6 
अनुकूल छ॥ 


७) 
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७) 
(| 
७) 
(छ| 
७) 
(७ | 


५. सतामेव हि बन्धूनां कर्म कुर्यात्‌ प्रयत्नतः। भ्रष्टानामपि तुच्छानां पतितानां विकर्मिणाम्‌॥ 
न कुर्वीत क्रियां यत्नादपि स्नानं समाचरेत्‌। असतां पतितानां च भस्मान्तं सूतक॑ स्मृतम्‌॥ 
--आड॒गगिरसस्मृति १३७-१३९ श्लो.। 
६. गुरौ प्रेतेषपोडभ्यवेयाद्‌ दशरात्रं चोपरमेत्‌।-पारस्करगृ.सू. २११।७। 
अपोध्भ्यवेयात्‌ ।-पारस्करगृ सू. २११॥७। 
पारस्करगृद्यसूत्रोक्ताशौचनिरूपणम्‌ (शिवराज आचार्य कौण्डिन्न्यायन, सारस्वती सुषमा, ५२ वर्ष, ३-४ अड्क, 
२०५३ वै., सम्पूर्णानन्द-संस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी )। 
९. आचार्य चैवम्‌।-पारस्करगृ.सू. ३१०३९ । 
१०. पुत्रस्य जननात्‌ पश्चात्‌ पिता दुरबुद्धितो यदि। चाण्डालो यवनो भिल्लो जायते स्वयमेव वा॥ 
'परपीडादिना वाषपि बलाद्‌ वा कामकारतः । पूर्वजातस्‌ ततूतनयो निर्दुष्ट: सच्चरित्रकः॥ 
तेन सद्भिर्‌ वोपनीतो न सड्कीर्णश्‌ च कैरपि। कृतनित्यक्रिय: सम्यक्‌ कृताध्ययनसत्‌क्रियः ॥ 
ततः पर मृतस्‌ तातस्‌ तादृशो यवनात्मकः। मृतौ तस्या5स्य पुत्रस्य नाउड्शौचं नोदकक्रिया॥ छ 
-मार्कण्डेयस्मृति, स्मृतिसन्दर्भ, षष्ठभाग, १५६ पृ.। डे 


डी 


(७) 
(७| 
७ 
(छ| 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
2 
(| 
७ 
(| 
(2 
(७| 
७) 
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(८०) वैदिकतिथिपत्र 
(४६) दिनमा र रातमा क्रमले हुने १५ मुहूर्त र मुहूर्तमा गर्ने कर्तव्य (४७) नेपाल-भारतका प्रमुख स्थानहरुकों समयमा हुने अन्तर 
मुह झसतयत्रह्णजुसाकणि आयर्वज्योतिबातुसारीणि मुहूर्तनमान्रि | मुहूर्त याहाँ नेपालको 2030 प्रामाणिक सर्कारे समयसँगको स्थानीय समयको अन्तर र 
क्रम: . मुहूर्तनामानि जयापरिमाण सयरच 3322. 035 मुहूर्तेषु | काठमाण्डुको समयसँगको स्थानीय समयको अन्तर मिनेट र सेकेण्डमा दिइएको छ। 
शुक्लपक्षे | कृष्णपक्षे |दिनस्य रात्रेश्व | दिने छाया- | मुहूर्तस्य समयः अनुसारि (मुहूर्तअनुसार गर्नें काम) स्थाननाम प्रा.स.अन्तर काठ.स.अन्तर स्थाननाम प्रा.स.अन्तर काठ.स.अन्तर 
(दिनस्थ) | (दिनस्थ) | मुहूर्ता परिमाणम्‌_[(बजेदेखि-बजेसम्म) |मुहूर्तनाम। उ बज 8 बा अब 
| १ | चित्र: | सविता रोद्रः | ९३-६० अड्गुल | ६:००-६:्४5. | शिव रौद्रकर्माणि दार्चुला -२२:४८. _-१९:०४ | गोर्खा -रिरे३े. “र्भर 
२ | केतु: | प्रसविता | श्वेतः ६०-१२ क्िडप-७३६ | सार्प स्नानालक्करणादीनि | कैलालि _२२३६ . -१८:५२ | धादिडः -५3२४ ... -१७४० 
| ३ | 22828 दीप्तः मैत्र: 385: ७:३९ ८:२४ मित्र मित्रकरणम्‌ बाँके नेपालगञ्ज -१5४5२८ -१४:४४ मकवानपुर हेटाँडा -४:५२ -१:०८ 
४ | आभान्‌ | दीपमानः | सारभट: | _ ६-५ ८ः२४-९:३२ | पितृ अभिचारकर्माणि दैलेख “57०0८. -४:२४ | नुव़्ाकोटविदुर -+-४:२८. -०:४४ 
५ | सम्भान्‌ | दीप्यमानः:। सावित्रः शत ९:१२-१००० | वसु दिवकार्यम्‌ (यज्ञ, विवाह इत्यादि)| जुम्ला -१६:१६ जररर काठमाण्डु -३:४४ 0:0० 
६ ।ज्योतिष्मान्‌। ज्वलन्‌ वैराजः ४-३ १०००-१०४८ | अम्बु पौरुषम्‌ दाड घोराइ -१४३:०४ -१०२० डे | | 
६ | मान | जता. नि जावे ३० | 0४८-*॥:३६ [विश्वेदेव |सर्वार्थारम्भ:, स्वाध्यायाध्ययनम्‌| कपिलबस्तु तौलिहब्ना -१२:४८.._ "९:०४ 432 बला है हे 
शक चातुर्वर्ण्ययोग:, सर्वकामार्थ- | गुल्मि तम्घास_-१२:०० -८:१६ हु हि हि 
८ | आतपन्‌ | तपन्‌ 3200 हर ११:३६-१२:२४ |अभिजित्‌ कु साधनम्‌ पाल्पा ताससेन._ -१०:४८ _७:०४ | धनुषा -१:१६ +र:र८ 
९ | तपन्‌ | वितपन्‌ | रौहिणः ०-३ १३:२४-१०२ | ब्रह्मा वृक्षरोपणम्‌ बाग्लुड' -१%२३६ -६:४२ | दोलखाचरिकोट “०४८... +२:४६ 
| १० | अभितपन्‌ | सन्‍्तपन्‌ | बलः | _ $३४ ११२-२:०० | इन्द्र सेनायोगः स्याडजा पुतलिबजार -९:३४ -५:४४ | सिराहा ै0:05.... कहेंए 
|११ | रोचन: | रोचनः विजयः ४-५ २:००-२:४८ | इन्द्राग्नि | विजययात्रा, शान्ति-स्वस्तिकर्म कास्कि पोखण. _-९:०४ -५:२० | खोटाडदिक्तेल +२४५२ +५:५६ 
१२ | रोचमानः | रोचमानः |. नेऋतः ४६. रूप्व-झछ | राक्षस आक्रमणम्‌ सपा अप. नजर, ॥ पी शक लक अर) 
| १३ | शोभनः | शुम्भू: | वारुएणः | ६१२ झ३६-४२४ | वरुण जिलजथान्य-गोधूम-यवादिरेषणम्‌ एँदमौलि -७४४२ -४:०८ | मोरड'विराटनगर +४४०८. +७४२ 
१४ | शोभमानः | शुम्भमान: | सौम्यः १२-६० ४:२४-५०२ | अर्यमा सौम्यकर्म चिततन भरतपुर. “3४६ “कैरेरे | भापाचदडगडि +७१६. +१:0० 
१५ | कल्याण: | वामः भगः ६०-९३ अड्गुल | ५५२-६:०० भग |नारीणां कन्यानां च सोभाग्यकर्म काठमाण्डुको समयसँग भारतका कतिपय स्थानको समयको अन्तर (मिनेटमा) 
27८] 5० ग्रयापरियाण् आह कक हे का हुन्‌/ सामान्यतया ? घाडि(»द सिनिट)को १ मुहूर्त हुज्छ।/ उज्जयिनी -३६, कोलकाता +१५, गोरखपुर -१३, पुरी +४, जयपुर -३६, त्रिवेन्द्रम्‌ -३१, दार्जिलिड +१२, 
गर्दा जुन दिनको मुहूर्त चाइएको हो तेसे विनको विनयानकों समान (बराबर) १४ भ्रायकों एक भायलाह एक | |दिल्लि -३१, पुणे -४४, मुम्बई -४८, मैसुरु -३३, लखनौ -१५, वाराणसी (काशी) -७, हरिद्वार -२७ 
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अनुबन्ध (८१) 
(४८) दिनविभाग-चक्रम्‌ (दिनका भागहरु) 
विभागगाम |  प्रान्‍काल:ः | सड्गवः मध्याहनः अपराह्णः सायाहनः दिनमानको प्रातः सडशक्षेपतः स्नान शौचार्थ तु तदिष्यते। 
मुहूर्ता सूर्योदयबाट ३ मुहूर्त ४-६ ७-९ १०-१२ १३-१४ समान मन्त्रैस्तु विधिनिष्पाद्य॑ मध्याहने तु सविस्तरम्‌॥ 
घट्य: (घडि) सूर्यादयबाट ६ घडि ज्ञ्व्र १३-१८ १९-२४ २५-३० अल -शड्ख़बचन, हेमाद्रि:च-चि., श्राद्धकल्प, पू.८८८। 
घ-मि. (बजे) ६:०0-८:२४ ८:२४-१०:४८ १०:४८-१३:१२ १३:१२-१५:३६ १५:३६-१८:०० | भाग समय सड्गवान्ते ब्रह्मयज्ञं कुर्यात्‌ स्‍्नानपुरस्सरम्‌। 
मतान्तरे दिनविभाग-चक्रम्‌ (अर्कों मतमा दिनका भागहरु) मध्यसन्ध्यां तर्पणं च वैश्वदेवमिति क्रमात्‌॥ 
विभागनाम (दिनकका भाको ना) | प्रातकालः | मध्याहनः अपराह्णः दिनमानको -विश्वामित्रस्मृति 5।३५। 
मुद्ता सूर्योदयबाट ५ मुहूर्त ६-१० कवर समान (बराबर) | अपराहण्णे पिण्डपितृयज्ज्ञश्च्चन्द्राउदर्शने- 
घल्च: (घडि3 सुोदयवाट १० चाड ब१-२ू २-३ ३ भागको एक | अमावास्स्यायाम्‌। -कात्यायनश्रौतसूत्र ४१॥१। 
घ.मि. (बजे) ६:०0-१०:०० १०:००-१४:०० १४:००-१८:०० है? & 2 
(४९) वर्तमान ऐन्द्राग्न (१०) युगसँग सम्बद्ध विशेष विवरण 
वर्षरम्भदिन (उदगयनारम्भ) > |कलिसंवत्‌ | संवत्सर | चान्द्र संवत्सर | दक्षिणायन आरम्भ हुने दिन * वैदिक अधिकमास विशेष * 
२०७७।८।३० मड्गलवार| ५०८६ | १ संवत्सर | ४६ परिधावि [२०७८।शर८ शुक्रवार 


५०८७-ट्वितीय सहस्य [पौष] | अर्वाचीन ज्योतिषअनुसार पर्ने भनिएका अधिकमासहर वेदाड्रज्योतिष- 
(२०७९।८।८-२०७९।९।८) | अनुसार शुद्ध महिना ने हुब्छन्‌। अयनका अन्तमा मात्र अधिकमास पर्छ 
५०९०-द्वितीय शुचि [आषाढ ] | भन्‍ने वेदाड्नज्योतिषको सिद्धान्तको अनुसरण गरेर बनाइएको व्यवस्था 
(२०८२॥२१४-२०८२॥३१२) | काठमाण्डु-उपत्यकामा चलेको छ। 


२०७८।८॥१९ आइतवार| ५०८७ । २ परिवत्सर | ४७ प्रमादि [२०७९।२१७ मड्गलवार 
२०७९९९ शनिवार| ५०८८ | ३ इदावत्सर | ४८ आनन्द [२०८०३३ आइतवार 
२०८०८५॥२७ बुधवार | १०८९ | ४ इद्वत्सर | ४९ राक्षत। रि०८१र२५ शुक्रवार 
२०८१॥८॥१६ आइतवार | ५०९० | ५ वत्स. | ५० अनल २०८२॥३१३ बृहस्पतिवार 


>। एस स्तम्भमा दिह्एका इ दिनमा वैदिक तपोमासको शुक्लपक्षको प्रतिपदा पर्छ। इ मितिमा तेस-तेस वर्षमा वेदाडगज्योतिषोक्त नववर्षको आरम्भ हुब्छ। इ दिनबाटै तेस-तेस वर्षमा वैदिक सौरचान्द्र उदगयनको 
(उत्तरायणको) आरम्भ हुब्छ। तेसे दिन वैदिक सौरचान्द्र शिशिर्क्नतुको पनि आरम्भ हुब्छ। तेसपछि दुइ-दुइ चान्द्र महिनामा पर्ने शुक्लप्रतिपदाका दिन वैदिक सौरचान्द्र बसन्त ऋतु र ग्रीष्म ऋतु क्रमैले आउँछन्‌। 

$ एस स्तम्भमा दिहएका इ मितिमा वैदिक नभोमासको शुक्लपक्षको प्रतिपदा पर्छ। इ दिनबाटै तेस-तेस वर्षमा सौरचान्द्र दक्षिणायनको र वैदिक सौरचान्द्र वर्षा ऋतुकों पनि आरम्भ हुज्छ, तेसपछि दुइ-दुइ चान्द्र महिनामा पर्ने 
शुक्लपक्षप्रतिपदामा वैदिक सौरचान्द्र शरद्‌ ऋतु र हेमन्त ऋतु क्रमैले आउँछन्‌। 

€ अर्वाचीन ज्योतिषअनुसार विक्रमसंवत्‌ २०८० (नेपालसंवत्‌ ११४३) साउनमा पर्ने भनिएको अधिक श्रावण महिना (द्वितीय आषाढ महिना) वेदाढूगज्योतिषअनुसार शुद्ध नभस्य (भाद्र) महिना हुब्छ र आगामी 
विक्रमसंवत्‌ २०८३ (नेपालसंबत्‌ ११४६) असारमा पर्ने भनिएको अधिक आषाढ महिना (द्वितीय ज्येष्ठ महिना) चाहिँ वेदाह्‌गज्योतिषअनुसार शुद्ध नभोमास (श्रावण) महिना हुब्छ। 
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(८२) वैदिकतिथिपत्र 
|छ 
& स्वाध्यायशालाकुटुम्बका प्रकाशित वैदिकज्योतिषविषयक प्रमुख निबन्ध (लेख) 
हा नववर्षारम्भ : केही विचारणीय कुरा- कान्तिपुर २०५३१॥१। आजभोलिको चल्ताको सूर्यसिद्धान्तग्रन्थ मूल वैदिक परम्पराको वेदाड॒ग ग्रन्थ हैन- उन्‍नयन (त्रैमासिक), ४९ अड्क, 
( वेदाड्गज्योतिष र नववर्षारम्भ : संक्षिप्त विचार- हिमालय टाइम्स २०५११२२। काठमाण्डु, २०६० कात्तिक-पुस। 
(स्वाद्ध्यायशाला र वेदाढूगज्योतिष -- कान्तिपुर २०५३२२०। प्रचलित पञ्चाड्गहरुमा सुधारको आवश्यकता-कान्तिपुर २०६३०९३। 
(( धर्म र वेदाडगज्योतिष - हिमालय टाइम्स २०५श२२१। वैदिक कालगणनासिद्धान्तको पुनरजागरण-गोरखापत्र २०६०९५९। 
(4 वैदिक कालगणना र प्रचलित पञचाडगहरु -- श्रीसगरमाथा (दैनिक) २०५श८।॥२०। 'एहि मड्सिर २७ गते वैदिक नववर्ष मनाउन आह्वान (पत्रक)- स्वाद्ध्यायशाला, २०६३१।८।२२। 
(वैदिक कालगणनाको अनुगमन गर्न उदबोधन-- जनमज्च २०५श८५।२७। वैदिक नववर्षारम्भको अवसरमा प्रदर्शनी (समाचार)- अन्नपूर्णपोष्ट २०३१।८।२८। 
(4 हाम्रा पञ्चाडगको सिंहावलोकन- कान्तिपुर २०५४॥११। 'पञ्चाडग प्रकाशित गर्दा विशेष ध्यान दिन पर्ने कुरा-ज्योतिर्‌विज्ञान मञ्च, २०६३ भदौ-कात्तिक। 
| वैदिक कालगणनाको अनुगमन गर्न उदबोधन (समाचार)-- आरती साप्ताहिक २०५४।८१२। संवतको वैज्ञानिक कालगणना- कान्तिपुर २०६३५।२३। 
| वेदाडगज्योतिषं युगवर्षायनर्तुमासाधिमासादिगणना च (निबन्ध)- सारस्वती सुषमा, ५० वर्ष, ३-४ अड्क, मार्गशीर्ष- लोसार र वैदिक नववर्ष- कान्तिपुर २०६३१०१८५। 
3  फाल्गुनपूर्णिमा २०५२ बै., सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी। वैदिक कालगणनासिद्धान्तको ज्ञानको आवश्यकता-ज्योतिर्‌विज्ञान मज्च, काठमाण्डु,२०६४ जेठ-साउन। 
| जैमिनीयधर्ममीमांसाशास्त्रनिर्णीतानां वैदिक-कृत्यकालानां चान्द्रमाननियतत्वम्‌ (निबन्ध)- सारस्वती सुषमा, ५१ वर्ष, १-४ | हाम्रो मौलिक कालगणना- गोर्खापत्र २०६४।४॥१२। 
3 अड्क, २०५३ वै., सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी। नयाँ नेपाल नयाँ पात्रो- कान्तिपुर २०६४।७२४। संवतको वैज्ञानिकता र स्वीकार्यता- कान्तिपुर २०६४।८।१०। 
+ लगधप्रोक्त वेदाड़ज्योतिष और नववर्षारम्भ- सन्मार्ग (दैनिक), १९९८ क्रै., अप्रिल ११२ (२०५४।१२१९,२०) वाराणसी। | लोसारनिर्णयको आधार- कान्तिपुर २०६४।९॥१९। 
| वैदिक कालगणनापद्धतिको संरक्षणमा नेपालको योगदान -- गोरखापत्र २०५५॥१११२ (शनिवारीय)। पात्रोमा संशोधन- गोर्खापत्र २०६४॥१०१४। नेपाली-पात्रो-सुधार- कान्तिपुर २०६४१०१९ | 
"| वैदिक परम्परामा चान्द्र ऋतुहरुको स्थान - गरिमा (मासिक), साभाप्रकाशन, नेपाल, २०५५ पुस। नवरात्र-विचार- ज्योतिर्‌विज्ञान मज्च, काठमाण्डु, २०६८ वैशाख। 
+ हाम्रा पञ्चाडगहरुको संक्षिप्त परिशीलन -- गोरखापत्र २०५५॥१२॥२७ (शनिवारीय)। वैदिक-तिथिपत्रको(५०७६ को वैदिक पत्रोको) समीक्षा-ज्योतिर्विज्ञान मज्च, काठमाण्डु, २०६८ वैशाख। 
| दशमी कार्तिक २ गते नै हो -- नेपाल समाचारपत्र २०५६।६१७। नवरात्र नौ दिनकै हुब्छ-कान्तिपुर २०६८।३।८। नौ दिनकै नवरात्र-नागरिक २०६८।६११। 
5 दशमी कात्तिक २ गते नै - कान्तिपुर २०५६॥२२। नेपालमा वेदाडगज्योतिषको संरक्षण र प्रयोग (२०६९ भदौ ७ गते काठमाण्डुमा सम्पन्न भएको वेदाडूगज्योतिषविषयक 
5 दर्शैंको निर्णय कुन शास्त्रअनुसार गर्ने? -- नेपाल समाचारपत्र २०५७।६१५। विचारगोष्ठीको समाचार)-मूलधार (साप्ताहिक) २०६९।५॥१५ शुक्रवार। 
पुस एघार गते वैदिक नववर्षारम्भ मनाउन आह्वान (समाचार)-- हिमालय टाइम्स २०५७९॥१०। वैदिक परम्परा, वेदाडगज्योतिषग्रन्थ र अधिकमास-मूलधार (साप्ताहिक) २०६९।५॥२२। 
+ वैदिक परम्पराका आस्तिक ज्योतिषीहरुले, धर्मशास्त्रीहरुले र अन्य धार्मिक सज्जनहरुले पनि विचार गनें पर्ने कुरा - हात्तीगॉंडा (ब्रह्मपुरी)मा [खड्काभद्रकाली, काठमाण्डुमा] ५०७८ तपःशुक्लप्रतिपदामा [२०६९।८।२९ मा] मनाइएको 
5 उन्नयन (त्रैमासिक), काठमाण्डु, २०५७ कात्तिक-पुस। वैदिक नववर्षको कार्यक्रमको समाचार- नेपाल समाचारपत्र २०६९।९।१। 
| धार्मिक पञ्चाडुगमा वैदिक कालगणनापद्धति अँगालने आवश्यकता -सड्गम, काठमाण्डु, २०५८ वैशाख। वैदिक कालमीमांसाका सन्दर्भमा ज्योतिषशास्त्रको महत्त्व-मिर्मिरे, राष्ट्रबैड्क, काठमा्डोँ, ४२१, २०७० वैशाख-जेठ। 
| वैदिक पञ्चसंवत्सरात्मक युगव्यवस्था र चल्तीका सिद्धान्तज्योतिषग्रन्थ तथा पञ्चाडग्गपत्रहरु - गरिमा (मासिक), घटस्थापनाको तिथि मिलेन-कान्तिपुर (सम्पादकलाइ पत्र) २०७१॥६६। 
 साभाप्रकाशन, ललितपुर, नेपाल, २०५८ वैशाख। दसैंको वास्तविक पात्रो-स्वतन्त्र सज्चारग्राम (साप्ताहिक) २०७१॥६॥१० शुक्रवार। 
+ हिन्दुराज्य नेपालमा मौलिक वैदिक पञ्चाडुगको खाँचो -- हिमालय टाइम्स २०५८।८।२२। महानवमी र विजयादशमी एके दिन कसरी हुब्छ-सेतो पाटी (विद्युतीय पत्रिका) २०७१॥६१६। 
+ हाम्रा संवत्हरुको पर्यालोचन -- गरिमा (मासिक), साभाप्रकाशन, ललितपुर, नेपाल, २०५९ वैशाख। वैदिक कालगणनापद्धतिअनुसार उपाकर्म र जनैपूर्णिमा पर्व-ज्योतिष म्यागजिन (विद्युतीय पत्रिका) २०७२॥५१०। 


“| वैदिक कालगणनामा संवत्सरको र अयनको सँगसँग आरम्भ -- गरिमा (मासिक), साभाप्रकाशन, ललितपुर, २०५९ पुस। | नयाँ वैदिक पात्रोको लोकार्पण (समाचार)-अन्नपूर्णपोष्ट (दैनिक) २०७३८५॥१७ 
हि इलंसावीट एल्तांट (ब्वाशातता' भरात (प्रापशा 0009ंणा5- 776 7४॥79॥07 7०5४ 2003-4-3 (२०५९।१२॥३०)। | वैदिक तिथिपत्र (वैदिक पात्रों) कसरी प्रयोग गर्ने-ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण दिग्दर्शन, नुवाकोट, २०७७ कात्तिक॥ 
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(८३) वैदिकतिथिपत्र 


स्वाद्ध्यायशालाकुट॒म्ब के 


प्रकाशित वेदवेदाडगादिशास्त्रसम्बद्ध ग्रन्थ 
स्वादध्यायशाला 


स्वाद्ध्याय स्वशाखावेद को कहते हैं। स्वाद्ध्याय का अध्ययन गुरु-शिष्यपरम्परा 
से नियमपूर्वक करने का विधान है। वेद चार हैं- ऋगूबेद, यजुर्वेद, सामवेद और 
अथर्ववेद। वेद के स्वरूप, प्रयोग, अर्थ और रहस्य को अवगत करने के लिए वेदाडग्ों 
का अध्ययन आवश्यक होता है। वेदाडग छः हैं- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, 
छनन्‍्द और ज्योतिष। वेद और वेदाडगों का अध्ययन को ब्राह्मणों के लिए निष्कारण धर्म 
माना गया है। अध्ययनद्वारा अर्थबोध, तत्‌पश्चात्‌ तदनुरूप आचरण, तदनन्तर प्रचारण 
कर्तव्यता- यह क्रम हमारे यहाँ हजारों वर्षों से मान्य रहआया है। इसी दिशा में 
स्वाद्ध्यायशालाकुटुम्ब प्रयलशील है। इसी सन्दर्भ में प्रकाशित ग्रन्थों का परिचय यहाँ 
दिया जा रहा है। 


8 % न 


१. कौणूडिनन्यायनशिक्क्षा [4 (7णागए02९6 १0 (क्ञाटव 8प0ए 0एा ४९८०८ 
& $थ्वा४ता 7007०005, 992] (प्रातिशाख्यादि-सर्ववेदाड्भशिक्षाग्रन्थसार- 
सड्य्रहात्मकः समीक्षापूर्णः पुष्कलसर्वाज्गभीउपूर्वो विपुलकायो वेदाड्डशिक्षाग्रन्थ:, 
काठमाण्डू , २०४९वै.)- इस ग्रन्थ में प्राप्प सभी प्रातिशाख्यग्रन्थ तथा संस्कृत- 
शिक्षाग्रन्थों का समीक्षापूर्ण सार ११५८ कारिकाओं में प्रतिपादित है और उन 
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ज्य्क्क््क्फण्क्णक्छ्कब्छ्ब्छः छ् 


७) 
७ | 
७) 
(| 
७ 
(छ|। 
७) 
(७ | 


कारिकाओं की प्रमाणवचनपूर्ण संस्कृतव्याख्या भी है। भूमिका में वेदाडग- 
शिक्षाशास्त्र का इतिहास दिया गया है। इस में शिक्षाशास्त्रों के आलोडन से 
वेदलोकोभयसाधारण संस्कृत के दीर्घ अवर्ण, अन्य दीर्घ स्वर, ऋकार, लृकार, ॥ 
एकार, ओकार, अनुस्वार, विसर्ग, जकार, णकार, वकार यमवर्ण, किड्‌- 
किडाकारवर्ण जैसे अर्वाचीन काल में दुर्विज्ञात वर्णॉका भी यथार्थ रूप को 
वर्णित किया गया है। आवश्यक स्थलों में संस्कृत-शिक्षाशास्त्र के भारतीय तथा / 
पाश्चात्त्य कुछ अनुसन्धाताओं के मत की खण्डन भी किया गया है। परिशिष्ट में - 
७ दुर्लभ शिक्षाग्रन्थ शौनकशिक्षा, शैशिरीयशिक्षा, व्याडिशिक्षा, चारायणीयशिक्षा, (| 
कौहलीयशिक्षा, सर्वसम्मतशिक्षा और पारिशिक्षा सडगृहीत हैं। यह ग्रन्थ ५ 
वेदाडगशिक्षाशास्त्र के तैत्तिरीयारण्यक में वर्णित वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, | 
सनन्‍्तान (संहिता) इन छहों विषयों का साड्गोपाड-ग प्रतिपादन करनेवाला ५००० - 
वर्षों के संस्कृतवाडमय के इतिहास में अद्वितीय वेदाड-गशिक्षाग्रन्थ है और वैदिक | 
तथा लौकिक संस्कृत की प्रचलित अशुद्ध उच्चारणरीति में संशोधन के लिए रचा (| 
गया है। यह ग्रन्थ सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय से वाचस्पति 
(डी.लिट्‌.) उपाधि के लिए सन्‌ १९९२ में स्वीकृत ग्रन्थ है। 

पृष्ठ 896 / मूल्य : भा.रू. 500.00 
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७) 
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२. पाणिनीयशिक्षा [$थ्ञाहत्या। शाणालाए5. 40०ण7काडह 0 शापागंधा 
5०८००, 998, 2004] (आचार्यकौण्डिन्र्यायनकृतवेदाड्र-शिक्षाविमर्शाख्य- 
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७) 
(७ | 
७) 
(छ|। 
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७) 
(छ|। 
७) 
(७ | 
७) 
(छ| 
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वैदिकतिथिपत्र 
४. प्रतिज्ञासूत्रम्‌ [॥#6ण०णज  एण शाणालाए5 ७९०८एफग्ाएश 0 शापांत4 


(८४) 


न्प्ण 
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व्याख्यासहिता, सन्‌ १९९८, २००४)- छात्रोपयोगी तथा शोधोपलब्धिपूर्ण 
संस्कृत व्याख्या तथा हिन्दी टीका भी इसमें प्रस्तुत की गई है। भारतवर्षीय 
वेदाड्भशिक्षा के ग्रन्थों के परिचय से युक्त भूमिका, वेदाड्भशिक्षाशास्त्रीय पारि- 
भाषिक शब्द-विवरण, श्लोकसूची इत्यादि परिशिष्ट इस ग्रन्थ में जोडे गए हैं। 
संस्कृत के दुर्विज्ञात कुछ वर्णों के और क्ष, ज्ञ जैसे संयुक्ताक्षर के विषय में 
विशेष प्रकाश भी डाला गया है। सम्बद्ध विषय में अन्य अनुसन्धाताओं की त्रुटि 
की ओर भी ध्यानाकर्षण किया गया है। यह ग्रन्थ चौखम्बा-विद्याभवन 
(वाराणसी) से प्रकाशित है। 

द्वि.सं. पृष्ठ 256 / मूल्य : भा.रू. 75/300 


» नारदीयशिक्षा [7९०7४ णएण (958०४ 'शथिप्रश्मट भात शाणाला05 


+3०८ए0काए ॥0 8873ए८०१८९ 8०॥00!, 2002] (आचार्यकौण्डिन्र्यायनकृत- 
व्याख्यासहिता, सन्‌ २००२)- इस संस्करण में छात्रोपययोगी तथा शोधो- 
'पलब्धिपूर्ण संस्कृत व्याख्या के साथ हिन्दी टीका भी प्रस्तुत की गई है। 
भारतवर्षीय वेदाडगशिक्षा के ग्रन्थों के परिचय से और भारतवर्षीय गानपरम्परा 
और नारदीय शिक्षा का विशेष परिचय से युक्त भूमिका तथा पारिभाषिक शब्द- 
विवरण इत्यादि परिशिष्ट इस ग्रन्थ में जोडे गए हैं। यह ग्रन्थ चौखम्बा- 
विद्याभवन (वाराणसी) से प्रकाशित है। 

पृष्ठ 288 / मूल्य : भा.रू. 200.00 
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जक्बुंघाए०00 5८700, 204] (संस्कृतहिन्दीव्याख्यासहिता, सन्‌ २०१४)- 
इस संस्करण में छात्रोपयोगी तथा शोधोपलब्धिपूर्ण संस्कृत व्याख्या के साथ 
हिन्दी टीका भी प्रस्तुत की गई है। यह ग्रन्थ चौखम्बा-विद्याभवन (वाराणसी) 
से प्रकाशित है। व्याख्याकार- आमोदवर्धन कौण्डिन्न्यायन। 


पृष्ठ 48 / मूल्य : भा.रू. 200.00 


« माद्ध्यन्दिनीयवाजसनेयि-शुक्लयजुर्वेदशाखाद्ध्यायि-निरग्निकद्विज-सदाचार- 


कर्म-संस्कारकर्म-श्राद्धकर्मादि-वैदिकमन्त्रसड्ग्रहः सपरिशिष्ट: [॥ (0॥6८०॥०ा 
णए शिक्या।35 [0 099 .रपव5$ ण ॥३१व॥फक्कलाका22५३ 7९८थाहणा 
० $070029 शुंधाः४०१७, 993] (२०५२ वै.)- इस ग्रन्थ में प्रचलित स्नान- 


सन्ध्योपासनादिनित्यकर्मादिपद्धतियों के स्वशाखाश्रुति तथा स्वशाखासूत्र से -( 
विपरीत अंशों के संशोधन के लिए सप्रमाण निर्देशन भी हैं। परिशिष्ट में लोक में 


प्रचलित प्रमुख पौराण कर्मों में आवश्यक प्रमुख मन्त्रों का और स्तोत्रों का भी 
सड्य्रह है। अन्त्य में वैदिक कालगणनासिद्धान्त और प्रचलित ज्योतिष का 
सदक्षिप्त ज्ञान भी श्लोकों में दिया गया है। 

पृष्ठ [56 / मूल्य : भा.रू. 65.00 
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अनुबन्ध 
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६. मा.वा.शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिनां ब्रह्मयज्ञपद्धतिः (विस्तृत-प्रस्ताविकायुता, 
सन्‌ २००४)- ब्रह्मयज्ञ (दैनिक नित्य वेदपाठ) के विषय में ज्ञातव्य अनेक 
सप्रमाण विषयों से युक्त इस ग्रन्थ में वैदिक समाज में ब्राह्मण का स्थान, 
ब्राह्मणों का आचार, ब्राह्मणों का कर्तव्य, वैदिक वाडमय के साथ ब्राह्मणों का 
सम्बन्ध और ब्रह्मययज्ञ की अवश्यकर्तव्यता इत्यादि विषय भी प्रतिपादित हैं। यह 
ग्रन्थ चौखम्बा-विद्याभवन (वाराणसी) से प्रकाशित है। 

पृष्ठ 224 / मूल्य : भा.रू. 50.00 


७. मा.वा.शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिनां सन्ध्योपासनपद्धतिः (विस्तृतप्रस्ताविकायुता, 


सन्‌ २०००)- सन्ध्योपासन की महत्ता, ब्राह्मण के लिए सन्ध्योपासन की नित्य 
कर्तव्यता, सन्ध्योपासन का रहस्य, शुद्ध वैदिक सन्ध्योपासनपद्धति इत्यादि विषय 
में वेद, स्मृति और पुराणों के प्रमाणवचन सहित प्रभूत प्रकाश डाला गया है। यह 
ग्रन्थ चौखम्बा-विद्याभवन (वाराणसी) से प्रकाशित है। 

पृष्ठ 60 / मूल्य : भा.रू. 40.00 


८. मा-वा.शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिना सँस्‍्कारपद्धतिः (विस्तृतभूमिकायुता, २०१९ )- 


सँस्‍कारों की महत्ता, ब्राह्मण के लिए उपनयन सँस्‍्कार का महत्त्व इत्यादि विषय 
में वेद, स्मृति और पुराणों के प्रमाणवचन सहित प्रभूत प्रकाश डाला गया है। 
इसमें जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमणिका, चूडाकरण, उपनयन, उपाकर्म- 
उत्सर्जन तथा समावर्तन सँस्‍्कारोँ की पारस्करगृह्यसूत्रानुसारिणी पद्धतियाँ हैं। 

पृष्ठ 224 / मूल्य : भा.रू. 350.00 


9698 9606 0986 9686 86 868 86986 86 8609868986 86986 898 96906 898 986060986 86986 96 8686 896 89686 896 88 880७86 ७96 8686 ७96 8686 896 8686 86 86७86 86 8686 86 86 8696 86 86986 898 86 8 6 9 6 8 6 986 8 6 8 


(८५) 


९. मा.वा.शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिनाम्‌ एकोद्दिष्टश्राद्धपद्धतिः (विस्तृतभूमिका- 
सहिता, काठमाण्डू, २०५८ वै.)- इस ग्रन्थ की भूमिका में श्राद्ध की परिभाषा, 
महत्ता, कर्तव्यता इत्यादि के विषय में वेद स्मृति पुराणों के वचन के आधार पर 
विस्तृत प्रतिपादन नेपाली भाषा में किया गया है। पद्धति के मूल स्वशाखासूत्रोक्त 
रूप को सप्रमाण स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। 

पृष्ठ 224 / मूल्य : भा.रू. 40.00 


१०. मा.वा.शुक्लयजुर्वेदशाखाध्यायिनाम्‌ पार्वणश्राद्धपद्धतिः (विस्तृतभूमिकासहिता, 


काठमाण्डू, २०६४ वै., द्वि.सं २०७२ वै.)- इस ग्रन्थ की भूमिका में श्राद्धसम्बद्ध 
शुक्लयजुर्वेदमन्त्र, शतपथब्राह्मणबचन, कात्यायनश्रौतसूत्रवचन इत्यादि भी हैं। 
स्मृति पुराणों के वचन के आधार पर विस्तृत प्रतिपादन नेपाली भाषा में किया 
गया है। पद्धति के मूल स्वशाखासूत्रोक्त रूप को सप्रमाण स्पष्ट रूप में दिखाया 
गया है। 

पृष्ठ 328 / मूल्य : भा.रू. 95.00 


११. मा.वा.शुक्लयजुर्वेदशाखानुसारिणी अन्त्यकर्मपद्धतिः (विस्तृतभूमिकासहिता, 


काठमाण्डू, २०१५वै.)- इस ग्रन्थ में शुक्लयजुर्वेदसंहिता, शतपथतब्राह्मण, 
कात्यायनश्रौतसूत्र तथा पारस्करगृह्यसूत्र के आधार पर विस्तृत प्रतिपादन नेपाली 


भाषा में किया गया है। पद्धति के मूल स्वशाखासूत्रोक्त रूप को सप्रमाण स्पष्ट ( 


रूप में दिखाया गया है। 
पृष्ठ 624 / मूल्य : भा.रू. 0.00 


ज्य्क्त््क््क्न्क्ज्क्ज्छः छ् 
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वैदिकतिथिपत्र 
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(८६) 


१३. 


१३. 


वेदभाषानिघण्टुः (कौण्डिन््यायनकोष:) [५००० (0०॥००१७॥०८, 993] 
(भूलोककाण्डान्तर्गत-देववर्ग-ब्रह्मवर्गात्मकः, २०५० वै.)- यह ऋगूबेद से 
लेकर आज तक की संस्कृत भाषा में प्रचलित सम्पूर्ण प्रमुख संस्कृत शब्दों को 
सड्गृहीत करने वाले और अमरकोष की शैली में अनुष्टप्श्लोकों में रचे गए बृहत्‌ 
संस्कृतशब्दकोश का निदर्शन के रूप में प्रस्तुत भूलोककाण्डान्तर्गत देववर्ग- 
ब्रह्म-वर्गात्मक भाग है। प्रस्तावना और शब्दानुक्रमणिका से युक्त काठमाण्दडू में 
प्रकाशित यह भाग सभी संस्कृतज्ञों के लिए, विशेषतः वैदिकों, मीमांसकों तथा 
धर्मशास्त्रियों के लिए सड्ञय्राह्म है। 


पृष्ठ 72 / मूल्य : भा.रू. 25.00 


वेदाडगज्योतिषम्‌ [397007ए7 ७८८०एकाए ॥0 6 ४९१०७, 2005] 
(सोमाकरभाष्येण कौण्डिन्न्यायनव्याख्यानेन च सहितम्‌, सन्‌ २००५)- दुर्लभ 
सोमाकरकृत भाष्य के साथ श्रीशिवराज आचार्य कौण्डिन्न्यायनद्वारा रचित 
अभिनव व्याख्यान से युक्त लगधमुनिप्रोक्त वेदाढुगज्योतिष का यह अपूर्व 
संस्करण। हिन्दी में भी भूमिका और व्याख्या प्रस्तुत किए गए हैं। भूमिका भाग में 
वेदाडगज्योतिष का प्रामाण्य और श्रौत-स्मार्त धर्म कृत्य के काल के निर्धारण में 
वर्तमान काल में भी वेदाढूगज्योतिष का अनुसरणीयत्व भली भाँती समभाया 
गया है। प्रचलित सिद्धान्तज्योतिष के ग्रन्थों के वेदाड्गजज्योतिषप्रतिकूल प्रतिपादन 
का अग्राह्मत्व भी इस में सिद्ध किया गया है। वेदाडगज्योतिष के अनुसन्धाताओं 
के लिए दुर्बोध मानी गई वेदाडगज्योतिषप्रोक्त अधिमासव्यवस्था का प्राचीन 


१४. 
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ज्ल्क््््क्णक्क्शण्ब्ब्छः छ् 


ग्रन्थ के अनुसन्धानद्वारा सर्वथा नवीन, युक्तियुक्त, वैज्ञानिक और स्पष्ट व्याख्या 
प्रस्तुत की गई है। वैदिक कालगणनापद्धति का वास्तविक रूप भारतीयसर्वकार- 
नियुक्त पञ्चाडगसुधारसमिति के अध्यक्ष मेघनाद साहा तथा सदस्यसचिव ] 
निर्मलचन्द्र लाहिडी से भी यथार्थ आकलन नहीं किया गया था। इस लिए सभी ४ 
विशिष्ट स्थलों पर शडकरबालकृष्ण दीक्षित, लाला छोटेलाल बारह॑स्पत्य, (| 
सुधाकर द्विवेदी, बालगज्भाधर तिलक, वेडकटेश बापूजी केतकर, शामशास्त्री | 
इत्यादि व्याख्याताओं के व्याख्या की भी समीक्षा की गई है। परिशिष्ट में £ 
श्लोकसूची, पदसूची, हस्तलिखित महत्त्वपूर्ण दो पाण्डुलिपियों की प्रतिलिपियाँ, ४ 
वेदाडगज्योतिषोक्त वैदिकतिथिपज्जी इत्यादि महत्त्वपूर्ण सामग्री समाविष्ट है। - 
वेदाडगज्योतिष का इतना विस्तृत व्याख्यात्मक प्रकाशन अभीतक किसी भी 


भाषा में नहीं हुआ है। यह ग्रन्थ चौखम्बाविद्याभवन (वाराणसी) से प्रकाशित है। 
पृष्ठ 544 / मूल्य : भा.रू. 300.00/500.00 || 


भारतवर्षीय ज्योतिष के ज्वलन्त प्रश्न और वेदाड़ज्योतिष (सन्‌र००८)- इस 
ग्रन्थ में इन प्रश्नों पर विचार किया गया है- १. प्रचलित ज्योतिषग्रन्थों में वैदिक | 
पज्चवर्षात्मक युग की उपेक्षा क्यों? २. नववर्षारम्भ माघ में अथवा चैत्र में? 
३. संवत्सर-परिवत्सरादि की उपेक्षा क्यों? ४. चान्द्र वर्षों की उपेक्षा और 
बाहस्पत्य वर्षों का स्वीकार क्यों? ५. सौरचान्द्र अयबन की उपेक्षा क्यों? 
६. चान्द्रक्तुओं का अनादर क्यों? ७. चान्द्रमासों की प्रधानता कैसे भुला दी गई? 
८. चान्द्रमास की पूर्णिमान्तता क्यों? ९. अयन के अन्त में ही अधिमास मानने || 


&)| 
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अनुबन्ध 
१६. गरुडपुराणम्‌ (प्रेतकल्पात्मकम्‌) (सन्‌ २००४)- नौनिधिरामद्वारा रचित सारोद्धार 
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की व्यवस्था क्‍यों भुला दी गई? १०. क्षयमास कैसे स्वीकारा गया? 
११. खण्डतिथि क्यों? १२. वेदाड-गज्योतिष ग्रन्थ की उपेक्षा क्यों? १३. वैदिक 
नक्षत्रक्रम को क्‍यों छोडा गया? १४. वेदाडगज्योतिष में बताई गई नक्षत्र 
नामकरण की रीति की उपेक्षा क्यों? १५. वेदाडज्योतिष ग्रन्थ के परिष्कार और 
व्याख्यान में ध्यान क्‍यों नहीं गया? १६. पज्चाडग-सुधार-समिति का 
वेदाड-गज्योतिष ग्रन्थ में ध्यान क्यों नहीं गया? इन विषयों पर सप्रमाण विवेचन 
किया गया है। इस ग्रन्थ में लगधमुनिप्रोक्त याजुष-वेदाडःगज्योतिष की हिन्दी 
व्याख्या और विवेचनात्मक भूमिका भी संलग्न है। यह ग्रन्थ चौखम्बाविद्याभवन 
(वाराणसी) से प्रकाशित है। 

पृष्ठ 272 / मूल्य : भा.रू. 50.00/300.00 


ब्रह्ममीमांसासूत्रम्‌ (शाडकरभाष्यानुकूलया कौण्डिन्न्यायनवृत्त्या सहितम) (सन्‌ 
२००२)- इस ग्रन्थ में सूत्रार्थप्रदर्शन के वाद अधिकरणरचना और कारिकाओं में 
भी अधिकरण का सार दिया गया है। सूत्रार्थ हिन्दी भाषा में भी दिया गया है। 
व्याख्या मूलतः शाह्डूरभाष्य का अनुकूल है। कुछ स्थलों में वेदादिशास्त्र की दृष्टि 
से शाडूकरभाष्य की भी समीक्षा की गई है। भूमिका में दर्शन-शास्त्रपरिचय, 
भारतवर्षीय प्रमुखदर्शनविवरण, ब्रह्ममीमांसा-ग्रन्थपरिचय, त्रह्ममीमांसासूत्रग्रन्थ 
के अध्ययन के अधिकारी का निरूपण तथा वेदान्तशास्त्र के ५८ ग्रन्थकारों का 
परिचय भी समाविष्ट किया गया है। यह ग्रन्थ चौखम्बा-विद्याभवन (वाराणसी) 
से प्रकाशित है। 

पृष्ठ 528 / मूल्य : भा.रू. 300.00 


१७. प्रायश्चित्तव्यवस्था (काठमाण्डू, २०४९ वै.)- इस में काशी के दिद्वानों से 


१८. काव्यप्रकाशः [ाशिक्ाए (एजाालंशा ०ण शांत [तॉटाआओपाट, [980| 


[गलननननननजनननबनन (नुब 
(८७) 


गरुडपुराण प्रेतकल्प को ही मूल गरुडपुराण मानने के भ्रम का निवारण करने- 
वाला यह मूल गरुडपुराण का ४९ अध्यायात्मक प्रेतकल्प है। यह हिन्दीभाषा- 
टीकासहित है। भूमिका में पुराणों के और गरुडपुराण के विषय में प्रकाश डालने |; 
के साथसाथ अन्त्यकर्मविषयक ज्ञातव्य अनेक बातों का शास्त्रीय परिचय भी || 
सड्गृहीत किया गया है। प्रकाशक- चौखम्बा-विद्याभवन, वाराणसी । 


पृष्ठ 560 / मूल्य : भा.रू. 200.00 ६ 
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प्रदत्त भारतवर्षबहिर्गमन-विदेशि-विधर्मि-सहवाससहभोजनादि दुरित का! 
प्रायश्चित्त की धर्मशास्त्रीय व्यवस्था दी गई है, तथा नेपाली भाषा में नेपाल के (५ 
धार्मिकसांस्कृतिक पक्ष का कुछ इतिवृत्त का वर्णन भी संलग्न है। 

पृष्ठ 80 / मूल्य : भा-रू. 25.00 


(आचार्यकौण्डिन्नयायनकृतया हैमवत्या संस्कृतव्याख्यया सहितः, सन्‌ १९८०)- 
शिवराज आचार्य कौण्डिन्न्यायनद्वारा रचित विद्यार्थिहितकारिणी तथा विद्वज्जन- 
प्रमोदकारिणी नवीन संस्कृतव्याख्या से युक्त। भारतवर्ष के विभिनन क्षेत्रों से ॥ 
काव्यप्रकाश में व्याख्या प्रस्तुत होनेपर भी नेपाल से कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं || 
थी। इस अभाव को यह विशिष्ट व्याख्या अच्छी तरह मिटा देती है। यह ग्रन्थ ; 
मोतीलाल बनारसी दास ने प्रकाशित किया है। (अप्राप्य) 

पृष्ठ 602 / मूल्य : भा.रू. 20.00 


७) 
(| 
७) 
(७ | 


बकाछछछछछाछछछछजन््क्लक्क््लछछच्कनक्ा्क््नछान्ब्््जन्ब्क््जल्च्न्य्क्शण्ब्क्ब्न््ज्क्श्ख्नक्ब्क्श्क्क्ब््च्न्ब्क्क्ण्क्न्क्न््न्क्न्क्न्क्ण्क्णश्च्न्क्क्््ण्क्क्तब्न छः 


वैदिकतिथिपत्र 
२२. 
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(८८) 


१९. 
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28 


व्यावहारिक॑ संस्कृतम्‌ [$्ाहंता पाशिा। ॥२९४१०, 202]] (सचित्र 
बालपुस्तकम्‌, काठमाण्डू, २०७७वे.)- सर्वथा पाणिनीय-व्याकरणसम्मत 
संस्कृतभाषा को सरलता से सीखने-सिखाने के लिए उपयोगी संस्कृतवर्णमाला, 
सरलवाक्य, बाल-कविता, सड्ख्याशब्द तथा अड्क इत्यादि विषयों से युक्त 
अपूर्व क्रमबद्ध सचित्र पाठ्यपुस्तक है। 

पृष्ठ 72 / मूल्य : भा.रू. 85.00 


» व्यावहारिक संस्कृतम्‌ [3॥8[त7 २९४१०९, 8006 , 99]] (सचित्र प्रथमम्‌ 


पुस्तकम्‌, काठमाण्डू, २०५०वै.)- सर्वथा पाणिनीय-व्याकरणसम्मत 
संस्कृतभाषा को सरलता से सीखने-सिखाने के लिए उपयोगी सरलवाक्य, 
बाल-कविता, सड्ख्याशब्दप्रयोग (१-१० पुं., स्त्री, नपुं), गुणनसारणी (१-५), 
सडख्याशब्द तथा अड्क इत्यादि विषयों से युक्त अपूर्व क्रमबद्ध सचित्र पाठ्य- 
पुस्तक है। 

पृष्ठ 80 / मूल्य : भा.रू. 60.00 


» व्यावहारिक संस्कृतम्‌ [$क्ाहत्ता 7२८४१०७,, 8007 2, 996] (सचित्र 


द्वितीयम्‌ पुस्तकम्‌, काठमाण्डू, २०५३)- सरलवाक्य, बालकविता, 
सड्ख्याशब्दप्रयोग (११-२० पुं., स्त्री, नपुँ), गुणनसारणी (६-११), वैदिक- 
शासत्रपरिचयश्लोक इत्यादि विषयों से युक्त। भूमिका में संस्कृत के शास्त्रीय रूप 
से शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाय इस विषय का निर्देश भी है। 

पृष्ठ 88 / मूल्य : भा-रू. 90.00 


२३. 


र४. 
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_कग्कय्कजाकजानजाजन (9७) 
व्यावहारिक संस्कृतम्‌ [$श्ाह्रत्गा। २८४१०, 800८ 3, 200] (सचिचत्रं / 
बालशिक्षार्थ तृतीयम्‌ पुस्तकम्‌, काठमाण्डू, २०५८)- यह विभक्तियों का; 
प्रयोग, लकारों का प्रयोग, सन्धि का अभ्यास, समासों का अभ्यास, तव्य- 
अनीयर्‌-ण्वुलू-तृच्‌-शतृ-शानच्‌-तुमुन्‌-क्त-क्त्वा-तरपू-तमप्‌ इत्यादि प्रत्ययों ॥ 
का प्रयोगात्मक ज्ञान, प्रातिपदिकरूपावलि, धातुरूपावलि, पूरणप्रत्ययान्त प्रमुख | 
सड्ख्या-शब्द इत्यादि विषयों से युक्त पाठ्यपुस्तक है। 

पृष्ठ ।24 / मूल्य : भा.रू. 35.00 


(छ|। 
७) 
(छ| 
७ 
(| 


307?2/977658 0० 80 ए८७००३॥९८5४८ $था$ता शै|ट$, 99] | 

वै.)- इस ग्रन्थ में प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के नेपालदेशज - 
ज्ञात १८० संस्कृतग्रन्थकारों का सड्क्षिप्त परिचय दिया गया है। साथ में नेपाल |; 
में संस्कृत शिक्षा का इतिहास और वर्तमान स्थिति का परिचय भी संलग्न है। 


पृष्ठ 00 / मूल्य : भा.रू. 25.00 


(७| 
७ 
(| 
(2 
(७| 
७) 
(छ| 
2 
(| 
७) 
(छ | 


मनुस्मृतिः (सुपरिमार्जितया कल्लूकभट्टकृतया मन्वर्थमुक्तावल्या हिन्दीव्याख्यया 


च समेता), कुल्लूक-भट्टव्याख्यायां ४०४ स्थलेषु विशेषेण शोधिता || 
(चौखम्बाविद्याभवन, वाराणसी, २००७ क्रे.) 
पृष्ठ (024 / मूल्य : भा-रू. 550.00/500.00 ॥ 


७) 


(छ| 
७) 
(| 
७) 
(७ | 
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अनुबन्ध (८९) 
२५. मनुस्मृति (श्लोकार्धकानुक्रमणीयुक्त, हिन्दीव्याख्यायुक्त, चौखम्बा विद्याभवन, नेपाली वर्णोच्चारणशिक्षा (३८७७॥ 7207८0०४)--साभा प्रकाशन, काठमाण्डू से प्रकाशित, २०३१ 
२००८ क्रै.)- इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर आधुनिकजनों के द्वारा मनुस्मृति में (।974) 
किए गए आक्षेपों का उत्तर भी दिया गया है। वैदिक धर्म मूल रूपमा (७॥ [0007लाणा 00 ॥6 ५८तंट कदांज्ांणा, छ॥050मञाए धा0 
पृष्ठ 672 / मूल्य : भा.रू. 325.00/600.00 एप्रपार, गाज 58077 989, 52004 एवा।ण), 2005) 


२६. गौतमधर्मसूत्रम्‌ (सुपरिमार्जितवा हरदत्तकृतवा मिताक्षरया व्याख्यया वैदिक यज्ञिय उपकरण र वृक्षहरु (सचित्र) (९ २८४८४४३०॥-०ण7था826 परा7007८०ा 0 ॥९ 
हिन्दीव्याख्यया च समेता, मिताक्षराव्याख्याया अनेकेषु स्थलेषु विशेषेण गाशाप्रा7आ3$ प्रड5क्‍26 ॥ 6 ४८०८० रिप०$, 20] 5) 
शोधिता)- विस्तृत समीक्षात्मक भूमिका तथा हिन्दी व्याख्या से युक्त, सम्पा- नेपाली आदिकवि भानुभकत आचार्यको भाषारामायण (मूल हस्तलेख अनुसार संशोधित तथा सम्पादित) 


दक तथा हिन्दी व्याख्याकार- प्रमोदवर्धन कौण्डिन्नयायन (चौखम्बाविद्याभवन, इत्यादि ग्रन्थ भी प्रकाशित हैं। 
वाराणसी, २०१५ क्रै.) 
२७. गुरुकुलीय शिक्षा, उपनयन संस्कार, नित्य सन्ध्योपासन तथा ब्रह्मयज्ञ सम्पर्कसूत्र 
(पुस्तिका)- इस पुस्तिका में वर्तमान समय में वैदिक शास्त्रीय आचार पालन 
का महत्त्व तथा वेदाध्ययन की शास्त्रीय पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। नित्य स्वादृध्यायशाला, ब्रह्मपुरी, 
सन्ध्योपासन तथा ब्रह्मयज्ञ के महत्त्व को भी समभाया गया है। वैदिक बुढानीलकण्ठनगर-६, 
गुरुकुलीय शिक्षापद्धति के पाद्यक्रम को भी दिखाया गया है। (पृष्ठ 8) 
हत्तिगाँडा, 
नेपाली भाषा में 


काठमाण्डू, नेपाल, 


वृत्तनक्षत्रमाला (.५॥ [009प८0०7 0 9?7085069, 97) है हि 

शा : 5ए३०0ए४3972(७॥07रनो। (0 

जिम्दो नेपालि भासा, प्रथम खण्ड २०३०, द्वितीय खण्ड २०३७, (एश्ञव्णए रण ॥धाष्रप4९०, 
ाश्षांधा05, (एरधााक्ष & शाणाला०5, 0था ॥, 973, एथ। 7, ]98]) 
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9७090 000७0 0७006 000७ 0७006 06 0७00७ 0७06) 00060 06060 00 06 06 006) 06 00)0७60७6)/0७6 0७ 060७0 ७0 ७ 8) 


व्य्क्लतज्क््ालछ्छललछछजछलछछलकजछक्न्््छ्क्बक्य्क््क्य्ख्णन्ब्ब्ल्च्त्-ल्ब््ब्न्ब्क्््न्ब्क्क्क्क्क्न्च्ण्क्स्क्खश्््यक्ःश्शल्क्नक्क््क्न्््ब्न्क्न्क्ण््न्क्क्ःश्ण्क्नक्ब्क्च्न्ब्ल 8968 896 9 8७ 9 8 3 99 2/9 ७ 9 ७8 


(९०) वैदिकतिथिपत्र 
मन्तव्य विविधशास्त्रपरिशीलनधिषण: स्वनामधन्‍य आचार्यशिवराजः 
कौण्डिन्यायनः सोहापोह काव्यप्रकाशव्याख्यायां हैयवत्यां विवृर्ती पग्रवृ 


स्वाद्ध्यायशालाप्रमुख श्री शिवराज आचार्य कौण्डिन्न्यायन के कार्यों के विजयतेतराम्‌। सकलशास्रमन्थनपरिणायभूतेय तदीया विरजते विवि: 


विषय में भारतीय विद्वानों के मन्तव्य के कुछ अंश- 
रडँ -डा. भागीरथप्रसादत्रिपाठी “वागीशशास्त्री” 


नेपाल के विशिष्ट विद्वान शिवराज आचार्य कौण्डिन्यायन के द्वार बडे वाराणसी, १७/१५/१९८५ 
परिश्रम से ग्रणीत ग्रन्थ कौण्डिन्र्यायनशिक्षा का यत्र तत्र अवलोकन कर मैं 
ग्रन्थकार के विएुल वैद्॒ष्य का ग्रत्यक्षेकरण कर आनन्द से परिप्लुत हो रहा हूँ। स्वाद्ध्यायशालिनोःस्य मनीषिणः. “कौण्डिन्नयायनशिक्षा*-“वेदभाषा- 
नेपाली पण्डित मह्ेदय वेद तथा व्याकरण के महनीय पण्डित हैं। निषण्टुनामका ग्रन्थी एतदीयां वैदु्षी व्युत्पत्तिज्व प्रयाणयतः 
-पदमभूषण आचार्य बलदेव उपाध्याय --आचार्य डा. जयमन्तमिश्रः 
वाराणसी, २५/१/१९९४ दरभडगा, १४/१०/१९९४ 


9७096 0609७ 0७0 0606 000७ 0७006 0७6 0७00७ 0७606 00606 06 060 00७0 06 06) 0606 006)0७60७)0७6 0७0 ७00 ७9) 
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ज्यायहारिकं संजकृतम्‌ 
+ अवायायावाव, । 


हि पज्चदशी ज्यदर्श 


पप्संस्कॉनि- किक 


प्रचारण-सहयोगी प्रस्तुत वैदिकतिथिपत्रका विशेषता 
१. श्री चेतमणि न्यौपाने, त्रिपुरसुन्दरी-३, धुस्कुन, सिन्धुपाल्चोक, ९७४१००५२६९ । * वैदिक धर्म-कर्मका निम्ति आवश्यक वैदिक सिद्धान्त-अनुसारका सौर-चान्द्र 


२. श्री रामप्रसाद धिताल, थाडपालधाप-८, सिन्धुपाल्चोक, ९८४१७५५९५१। तिथि-नक्षत्र, महिना, ऋतु, अयन, वर्ष र पॉँचवर्षे युगको गणना भएको 

३. श्री तुलसी भारद्वाज (निरौला), बालुवाटार, काठमाण्डु, ९८४१४०५०७३। » मूल वैदिक 20002 2000 सारको 08 द्विका साथे विवाह, चूडाकरण, व्रतबन्ध, 
४. श्री बालहरि घिमिरे, म्याग्दे-३, सिद्धाश्रम, बतासे, तनहूँ, ९८४६१३१७५७ | अन्नप्राशन, गृहप्रवेश, गो च्ज््ही छत पुण्याह (साइत) भएको 

५. पं. श्री वैकुण्ठ अधिकारी (काश्यप), रत्ननगर-१५, चितवन, ९८४५१८३२६३। * वैदिक नक्षत्रनगाम र वैदिक सडकल्प भएको 

सहयोगीहरु *» आकाशमा देखिने वास्तविक शुद्ध ग्रह-स्थिति (ग्रहस्पष्ट) भएको 

१. श्री पहलबहादुर थापा, गल्कोट, बाग्लुड, हाल बल्खु, काठमाण्डू, ९८५११८८६६१। बम 2 207 5 
२. श्री सुयशराज पराजुली, नवलपुर, हेटाँडा-१), मकवानपुर, ९८५५०६९५७१। * वेद र वेदाड्गज्योतिषका आधारमा बनेको पात्रोको अभाव हटाऊँदै गा निक कालमा 
३. श्री भेषराज दुवाडी (आत्रेय), रत्ननगर न.पा.-१, निपनि, चितवन, ९८५५०६०९९२। पहिलो पटक आर्यतपोभूमि हिमवत्‌्खण्ड नेपालबाट विसं. २०६७ गिस्किन 
४. श्रीमती हरिसाया देवी पौडेल, भरतपुर-९, मिलनचोक, चितवन, ९८४५१८२४६८। जहहग एहाजाता लिंक बहा... को 

५. श्री विश्वराज आचार्य, बालुवाटार, काठमाण्डु, ०१-४४१८५८९ । 

६. श्री सुनील सिटौला, मैतिदेवी, काठमाण्डु, ९८५१०७२१८८। संस्कारपद्धति 

७. श्री दुर्गाप्रसाद अर्याल विद्यावारिधि, का.म.पा.-६, बौद्ध, शिरोमणिमार्ग, ०१-४८२०५९७। तैदिक संस्कारहरुका विषयमा जानमै पर्ने धेरे शास्त्रीय 

८. श्री लक्ष्मीकान्त पन्‍थी विद्यावारिधि, का.म.पा.-६, बौद्ध, शिरोमणिमार्ग, ०१-४८२०२२१। कुराहरु प्रमाणसहित राखिएको विस्तृत नेपालि भूमिकाका 

९. श्री दामोदर खनाल, व्यास न.पा.-५, चापाघाट, तनहूँ, ०६५-५६००३२ । साथे पद्धतिहरुको संक्षिप्त अनुवाद पनि भरको सरल र 


१०. श्री शिवराज काफूले, काफूले कानुनी सेवा केन्द्र, व्यास न.पा.-३, तनहूँ, ९८४६४८८६२६ । रा शास्त्रीय पद्धति प्रकाशित भएको छ | परिशिष्टमा पनि 
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